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भूमिका 


देश में हमारी भ्रपती सरकार के बनते हो उसका ध्यान जिन कामों की 
तरफ गया, उनमे से एक यह था कि नए और कम पढे लोगो के लिए ऐसी 
किताबें लिखवाई जाए, जिन्हें वे आसानी से पढ़ और समझ सकें श्र उनसे 
लाभ उठा सके। हमारे देश में हजारो वर्ष से किताबो के बिना पढाई का 
रिवाज रहा है। पर श्रव कई कारणों से उस तरह की पढाई उतना 
काम नहीं दे सकती, जितना पहले देती थी। श्रव किताबो की माग और 
उनका प्रभाव दिन-दिन बढता जा रहा है। इसलिए आम लोगो के लिए 
ठीक तरह की किताबों का तैयार किया जाना श्रौर भी जरूरी हो गया है । 
सब लोगों को पढ़ना-लिखता सिखाने की नई सरकारी नीति ने इस 
तरह की कितावो को जल्दी-से-जल्दी तैयार कराने की मांग को और बढ़ा दिया 
हैं। पढ़े-लिखे लोगों की गिनती देश मे बढ़ती जा रही है। भ्रगर उन्हे अ्रच्छी 
किताबे नहीं मिलेगी तो पढ़ाई-लिखाई के फैलने से देश का बल बढने की जगह 
हमारी कठिनाइयां बढ़ सकती है। इन नई किताबों के लिखवाने में इस बात 
का ध्यान रखना चाहिए कि जहा उन्हें पढ़ कर लोगों को भ्रपनी सामाजिक 
और आर्थिक हालत सुधारने में मदद मिले, उनमें बुद्धि और विज्ञान की कदर 
बढ़े और उनमे वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास हो, वहा ऐसा भी न हो कि 
भारत की पुरानी सम्यता मे जो अच्छी बाते हे उन्हे वे भूल जाएं ! 
इस मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने जनसाधारण के लिए 
ज्ञान सरोवर' नाम से एक विश्वकोश लिखवाने की व्यवस्था की है।इस 
विश्वकोश की तैयारी में यह ध्यात रखा गया हैं कि आम लोग इसे 
पढ़ें तो आजकल की दुनिया में जो नए-तए आ्राथिक और राजनीतिक विचार 
पैदा हो रहे है, उनको समझने लगें श्रौर विज्ञान तथा तकनीक में जो दिन- 
दिन बढ़ोतरी हो रही है उसे भी जान ले। इस तरह अपनी जानकारी बढ़ाकर 


हमारे देश के लोग नए भारत के भर अच्छे तागरिक बन सकेये | इन सब 
वातों को इस विश्वकोश में ऐसी भाषा मे बताने की चेष्टा की गई है, जो 
प्राम लोगो की भाषा है और जिसे सब आ्रासाती से समझ सकते है। हमे 
श्राशा हैँ कि यह विश्वकोश इत बातो को पूरा करेगा और हमारे देश के 
लोगो को इस तरह को बाते बताएगा, जिलसे वे अपनी पूरानी सम्यता 


की सचाइयों को पूरी तरह समझते हुए आजकल के विज्ञान और 
वैज्ञानिक की कदर करने लगे। 
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शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि और 
दूसरे ग्रह 


है 


प्रः सूर्योदय से कुछ पहले पूर्व में अक्सर एक बहुत चमकीला तारा दिखाई देता है । 

उसकी चमक इतनी तेज होती है कि एक वार पहचान लेने पर उसे भुलाया नही 
जा सकता, और कभी-कभी तो उसकी रोशनी में श्रादमी श्रपनी परछाई तक देख सकता 
है। उसका नाम 'शुक्र' है। लोग उसे सुकवा' भौर 'भोर का तारा' भी कहते है। उत्तर- 
प्रदेश के पूर्वी इलाके में एक कहावत मशहूर है . 


“सुकवा उर्गल, भइल विहान । 
खटिया छोड, हे जजमान ॥” 


यानी, है यजमान भ्रव खाद छोडो, क्योकि शुक्र उग आया है, और सुबह हो 
» गई है । 
शुक्र मोटे हिसाब से सूर्य के चारो ओर एक गोलाई में घमता रहता है | इसी 
लिए सूर्योदय के अवसर पर अपने एक,चक्‍्कर के झ्राघे समय बह सूर्य के ऊपर रहता है 
और आधे समय नीचे । जब वह ऊपर होता है तो सूर्य से पहले उयता है भर पहले डब 
जाता है, और जब नीचे होता हूँ तब सूर्य के बाद उगता है और बाद मे ड्बता है| 


4 शाब सरोपर 


शुक्र जद सूर्य से पहले उगता है तव वह प्रात'बाल पूर्व में दिपाई देता है । उसी- 
लिए उसे 'भोर का तारा' कहते हे। जब वह सूर्य को बाद उगता है, तब सूर्य के प्रकाश 
के कारण दिखाई नहीं देता । वैसी हालत में वह दिन भर सूर्य के पीछे-पीछे परिचम 
को श्रोर चलता रहता है, और जैसे ही सूर्य इधता है, बेसे ही दिलाई देने लगता है । 
श्ञाम को दिखाई देने के कारण कुछ लोग उसे 'सांझ का तारा' भी कहते है। और 
समझते है कि 'सान्न का तारा' 'सुबह के तारे से अतग है । इस भूल की एफ वजह यह 
भी है कि शुक्र से कुछ ही कम चमकीला 'वृहस्पति' नाम का एक दृगरा ग्रह है, भ्रौर दह 
भी कभी-कभी सवेरे पूर्व मे भौर शाम को पश्चिम में दिखाई देता है । उनमे में जब एक 
सुबह और दूसरा शाम को दिल्लाई पडता है, तो देखने वाले अक्सर घोता या जाते है । 
वे 'भोर के तारे और 'साप्न के तारे को अलग-मलग समझने लगते है । पर असल में 
भोर का तारा' और 'साप् का वारा' दोनो शुक्र ही है । 


कभी-कभी उस समय जद सू्े के चारो ओर घूमते हुए तिरख्े देसने पर उसके 
बहुत पास दिखाई पडता है, तब वह सूर्य से कुछ ही मिनट पहले उगता है भोर उस 
के डूबने के कुछ ही मिनट बाद डूब जाता है | ऐसी दा में वह न मुवह दिखाई देता है, 
न श्ञाम को । 


पृथ्वी श्रौर शुक्र दोनों ही सूर्य के 
चारो ओर घूमते है, इसलिए कभी-कभी 889 में लिया मम शुरु फा चित 
यह होता हैं कि शुक्र, सूर्य और पृथ्वी के कक 


ऐसा बीच मे श्रा जाता है कि उस समय 
शुक्र हमें सूर्य के मुह पर एक काला 
धब्बा-सा दिखाई देता है, और हम उसे 
सूर्य पर चलता हुमा देख सकते है । जब 
कभी वह ठीक सूर्य के सामने पडता है 
तब उसे सूर्य के भ्रारयार की पूरी 
लम्बाई पार करनी पछती है । पर 
अवसर वह सूर्य के किनारे के एक 
भाग को पार करता हुआ निकल 
जाता है। ज्योतिष के जानकारो ने 
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ध्यां३ ऐी फहानी 


हिसाद लगाया है कि प्रगती बार सन्‌ 2004 ई० 
में जुए सूर्य के सामने भ्राकर उसको करोब-करीब 
बीच से पार करेगा । एस काम में उसे कुछ ही 
धटे लगेगे । ' 


बज से देसने मे शुक्र इतना सुन्दर दिखाई 
ता है कि यूनानी लोगो ने उसका नाम 'बीनस' 
रस ब्मि था, जिसे वे सुन्दरता की देंबी 
मानते थे । 874 श्रौर 882 मे सूय पर 


>" 22 अर व से शुक्र का मार्ग 
लेकिन दस्वीन से देखने पर घृक्र मे न 


तो कोई सुखरता दिखाई देती हैं और न 

कोई और खास चीज । केवल उसकी वहुत चमकीली भौर सपाट सतह नजर आती है। 
उसकी वजह यह है कि शुक्र घने वादलो से ढका है । वे वादल धूप मे खूब चमकते हे, 
पर उनका घना सिलसिला ही शुक्र की सतह मालूम देता है । श्राज तक कोई यह नही 
देख पाया कि उन बादलों के उस पार क्या हे। या यह कि शुक्र की भूमि कैसी 
हे? दुखीन से देखने पर शुक्र मे भी चाद की तरह कलाए दिल्लाई देती हे यानी शुक्र 
भी चाद की तरह घटता-बढता रहता है। वह कभी दूज के चाद की तरह हसिया जैसा, 
तो कभी आ्राथा श्रौर कभी पूरा दिखाई देता है । 


दूसरे ग्रहों की तरह ही भुक्र की चाल भी ग्रासमान में तारो के बीच एक जेसी भ्रौर 
बराबर एक ही ग्ोर को नही दिखाई देती । सूर्य के खिचाव के घेरे मे फंसा होने के कारण 
मोटे तौर से वह वरावर गोलाई में ही चलता रहता है, लेकिन चलती हुई जमीन से 
देखने पर बह कभी एक दिशा मे, कभी उल्टी दिशा में, चलता हुआ जान पड़ता है । 
बह तारो के बीच आम तौर से पश्चिम से पूर्व की ओर चलता रहता है * पर वह कभी- 
कभी रुक कर पीछे की श्रोर भी चलता जान पड़ता है और फिर रुक कर श्रागे की ओर 
बढताः हुआ दिखाई देता है। यहा यह याद रहे कि तारो के हिसाब से चलने की बात 
हो रही है। पृथ्वी के हिसाव से तो ग्रह भ्रौर तारे सभी पूर्व से पश्चिम कौ ओर चलते 
रहते है श्रोर एक दिन मे पुरा चक्कर लगा लेते है । यहां एक चित्र दिया जा रहा है, जिसमे 
थह दिखाया गया है कि सन्‌ 956 में । जुलाई से 8 नवम्बर तक शुक्र अपने रास्ते 
पर किस तरह चला । इसे देखने से शुक्र का आगे-पीछे चलना साफ मालूम हो जाता 


५ 7. पुप्त ही पा” 


है । चित्र में हर दम दिन के वाद शक जितनी ए़ी मे पस्ता है क। एसी शितई मई 
है। चित्र को देखने से पता चलता है कि शुक्र की धीरे-धीर सवा ऐसी >मौदाल 
तेज । उस चित्र को देख कर यह पता चलता है कि शुगर _9 मकावर से 9 एगाएर ना 
बहुत धीरे-धीरे चला और उन दस दिनो में उसने बहुत मम हरी ते की । सेटिंग ५ 
सवम्धर से 8 सब्र के बोच बह तेज चने मर काफ़ी आगे छः गगा । 


जुक्र लगभग सात मह ने में सूर्य के चारो ग्रोर एए बाहर जगा रेगा है । पर 
यह ठीक-ठीक नहीं मालूम कि उसे प्रपमती थुरी पर एक सवार लगाने में कितमा समय 
लगता है । कुछ लोगो ने भ्रनुमान लगाया है कि वह भी प्रपती थरी पर पर्ती री 
ही तरह 24 घटे मे एक चक्कर लगाता है। पर दूसरे लोगो की साथ में बध फीचर 
शुक्र का भी एक हो रुष हमेशा सूर्य के सामते रहता है । उसगा हृगंग झा उभी मूर 
के सामने नहीं ग्र त। । 


पृथ्वी की अपेक्षा य॒क्र सूर्य के भ्रधिक निकट है । उसलिए बहा सर्ये शो गर्मी 
और प्रकाण प्रधिर पहुचता होगा । पर चूकि शुक्र घने बादलों से ढक हुग्ना है लि 
यह भी सम्भव हे कि वहा अधिक गर्मी न पड़ती हो और वहा भी पृथ्वी के जोव-अतुझ्रो 
जैसे जीव-जतु रहते हो । ध् 





हम्ड का हहगा 
पथ्वी 
द्् 


सं ने लिप वा. टिया से बहों में तीसरा नम्बर पश्त्ी का है, जिसकी बारे मे 
८५ ते हसोतर के दास भाग में लिसा जा चुका है । 


मंगल 


श्र दाद में मामली सारे से अधिक चमकीना एक लाल ताश दिखाई देता है, जो 
शत में साथ भरी है, के गगनल प्रह है । सूर्य से दूरी के हिसाब से वह चौथा ग्रह 
का मारी पी का लगभग बाधा है। उसके ग्रार-पार की लम्बाई 4,26 मील 
बः मृर्व के सारो मोर लगभग दो साल में एक चक्कर लगाता है । मगर हमारी 
वी ही भांति बढ भी प्रपनी धरी पर 2। पटे में हो एक चवकर पूरा कर लेता है । 


ख्न्यी हल अफ 


जिस प्रकार हमारी पृथ्वी का उपग्रह च्धमा है, उसी प्रकार मगल के भी दो 
इयर था चद्धमा है, जो हमेशा उसके चारो शोर चक्कर काटते रहते हे । मंगल 
के सद्धमा बहन छोटे-छोटे है । उनके प्रार-पार की लम्बाई दस मील से श्रधिक नही है । 
उनमें छाकर्षण शक्ति भी नाम भर की है। उन पर पहुच कर आदमी बहुत हल्का हो 
जाएगा । “नना हल्का कि यदि वह वहा से छलाग लगाए तो उसके पर फिर उन चादों 
की सह पर नहीं पड़ेंगे, बल्कि वह उन्हें पार करके ने जाने आकाश में कहाका-कहा 
खो जाए । 


पृथ्वी (बाएं हाय) के मुकाबले में सगल फा भ्राकार 


मंगल का दक्षिणी ध्रुव ज्ञान सरोयर 


बहुत वही दूखीत फे देखने पर मगर गारंगी के रंग का एक बड़ा-सा गोला विसताई 
देता है। मगर शायद उसके दोनों ध्रुव व मे हे है, इसलिए में सफेद दिलाई देते है। 
जब वायुमढल बहुत साफ़ भौर स्थिर होता है तब हमे मंगल पर काली-काली लगीरों 
जा जाल-मा फैला हुआ दिखाई देता है। वे तगीरें लम्बी श्रोर सीधी मालूम होती है। 
मगर शाम तौर से वे वही-बडी दूख्ीनों से भी साफ नहीं दिसाई देती, ने थे मगल के 
फटे में हो नजर ग्राती है । 

बुद्ध लोगो का खयाल हे कि मगल पर नहरें है गौर वे नहर ही हमें काली-काली 
तकीरो जेसी दिखाई देती हे। उनका बहता है कि अगर वहा नदी-ताले होते तो वें 
काली तकीरें सीधी न दिखाई देकर, टेढी-मेढ़ी दिखाई देती ।, सलिए वे प्रद्ति को 
बनाई हुई तहीं हो सकती, भौर उन्हे जहर उन लोगो ने बनाया होगा, जो वहाँ रहते 
होगे | इत लोगो का यह भी कहना है हि दूर के परिवार के सभी ग्रह लगभग एक ही 
पा पैदा हुए होगे। धुरू में पृथ्वी, मगन, आदि सभी गह सूर्य से छिटने हुए पददार्य 
से बने होगे। इसलिए भगल भी शृह-भु् में वैसे हो चमकता-दहुकता रहा होगा जैप़े 
यह मे पृणयी तपती-दहकतो थी। पर चूक मंगल पृथो से छोटा है भर पृष्वी की 
अपेक्षा पू से दूर भी है, इसलिए वहू जतदी ठडा हो गया होगा, ओर बहा पृथ्वी से पहले 
जीव-जतु भी पंदा हो गए होगे। पे 


इसी तरह मंगल पर का पाती भी पहले यूद्ा होगा । पृथ्वी पर तो, 

५ हक |; के अब 
अंक भी, प्रभी काफ़ी पाती मौजूद है । पृथ्वी वड़ी है, उसलिए उसमे खीचने 
लक अधिक है। इस वजह से जो भाप पृथ्वी से उठती है वह बहुत दूर नही 

|“ मात बट है। इसलिए वहा पानी से उडी हुई भाप उड़ कर वहा की 


पशिश लकी हा 
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बह्यांड जो पहानो 7 


हवा के घेरे से वित्कुल बाहर हो जाती होगी और धीरे-धीरे वहां पानी की कमी पड़ने 
लगी होगी । तब पानी की उस कमी को पुरा करने के लिए वहां के इंजीनियरों मे 
तढ़ी-बडी नहरे बना कर मगल के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों से पानी लाने का प्रवस्ध 
किया होगा । 
लेकिन श्राजकल के ज्योतिषियों की राय है कि मंगल पर कोई नहर नहीं है । 
कही-कही धब्बे जरूर है, जो साफ नही दिखाई देते । उन्हें देर तक देखने की कोशिश 
मे आंखों को यह धोखा हो जाता है कि वहा लकीरें हें । इस बात को सिद्ध करने के लिए 
एक ज्योतिषी ने एक कागज पर भ्रलग-अलग, वहुत से छोटे-छोटे धब्बे लगा दिए भर 
उसको वहुत दूर रख कर उसने लोगो से देखने को कहा । बहुत दूर रखे जाने के कारण 
कागज के वे नन्हे धब्बे दूरवीन से भी अलग-अलग नही दिखाई दिए । ऐसा लगा कि 
कागज पर लम्बी सीधी लकीरे खिची है । इस तरह उस ज्योतिषी ने साबित किया कि 
भगल पर जो काली लकीरें दिखाई देती है, वे लकीरे नही हे, बल्कि मंगल की सतह 
के घब्वे है । 
आजकल के ज्योतिषी यह भी नही मानते कि मंगल पर जीव-जंतु हो सकते हे, 
क्योकि उनकी राय में वहां की हालत ऐसी नही है जिसमे कोई जानवर जिन्दा रह सके । 
इसमे कोई संदेह नहीं कि मगल बहुत ठंडा है। वह पृथ्वी की भ्रपेक्षा सूर्य से 
अ्रधिक दूर है। पृथ्वी को सूर्य की जितनी गर्मी मिलती है, मगल को उसकी आ्राधी 
भी नहीं मिलती | इसलिए मंगल पर गर्मी की दोपहरी में भी कम-से-कम उतनी ढंड 
होती होगी, जितनी भारत में फरवरी के महीने में सुबह-शाम होती है। 
मगल पर हवा का घेरा भी इतना पतला होगा कि वहां सांस लेना नामुमकिन 
होगा । पृथ्वी के पांच ही मील ऊंचे पहाड़ों पर चढने मे भ्रादमी को नाक मे हवा से भरा 
हुआ तोबड़ा बांध कर, मकली तरीके से सांस लेता पड़ता है। फिर मगल पर तो 
हवा इतनी पतली होगी जितनी पृथ्वी पर लगभग ] मील की ऊचाई पर होती है । 
यह सही है कि जब मंगल के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की बर्फ पिघलती दिखाई 
देती है, तव उसके निचले भाग की ओर हरियाली की लकौर-सी उमरती दिखाई 
देती है । इसका यह मतलव लगाया जाता है कि बर्फ पिघलते पर जब पानी भ्रुवो 
की शोर से बीच की भोर बहता है, तो वहां हरी काई, घास-पात या अनाज की फसलें 
उग जाती होंगी। लेकिन इसका कोई पक्का सवृत अभी तक नही मिला है। 


हा। सरोवर 


हो सकता है कि मंगल पर _म लोगो जंगे बीव न हे, गीकि नहा पानी की 
कमी है भौर सर्दी बहुत पणती है। पर द्ारी पलों पर गे भी जीव है, थो गेंकियान हे 
में रहते है भर लगभग प्रिना पानी के ही पीने है ऐेगे 400 भी हे, भोद ४ मे 
ठड़े जलवायु मे जीवित रहते हैं। एन सत्र बातों गो झागगे 77 रर्ग जार की क्गा 
जा सकता कि मंगल पर जीव हो साझे है। ढुछ भी हो, छोज जार है, थौर सोज गरन 
वाले कभी-त-कभी सचाई का पता लगा ही सेते है । 


बृहस्पति 


+ की तरह वृहस्पति भी बहुत वमकीला ०६ है। उसकी चमाः भ्रफ की ना से 
< थोड़ी हो कम है । उसे कहीनहो गावो में वी! गह़ते है। वभी-फ्ी लोग उसे 
ही धृक्र समझ बैठते हे, ग्योकि दोनोंकी नमक में कहत कम प्रन्वर है । लेपिन 
का भ्रन्तर समझ लेना वहत सरल है। गुर या तो भूरे के उगने रे प्ले धरे, दो घटे 
तक पूर्व में दिखाई देता है था घंटे, दो घटे तक मूर्य उूबने के वाद पदिनिम में । यह न 
तो आ्राधी रात मे दिखाई देगा और न बीच आसमान में । इसके प्रिलाफ, बृहस्पति 
कमीज श्राघी रात मे भर बीच आसमान में भी महीनों दियाई पहता है। यह 
जहर सद है कि वह कभी सुबह को पूर्व में ओर कभी शाम को पश्चिम में भी दिताई 
देता है, पर रात के पहले पहर और आखिरी पहर और आसमान में पूर्वी था पश्चिमी 
के वृहस्पति को चमकते देय कर, 
धोरेचीरे शुक्र भर वृहस्प्ति का प्रत्तर आसानी से समझ में थ्रा जाता है। शुक्र फंवल 
रात के पहले और आलिरी पहर में प्रोर केवल पहिचिमी और पूर्वी श्राकाश में घट, 
दो घटे दिखाई देता है । 

हिसाव लगाने पर पता चलता है कि बृहस्पति अहो 

से वृहरपत्ि की हुरी पृथ्वी और मूरय के बीच को दरी से 
की चमक भी, शुक्र को छोड कर 


हार ९ हद 0 


से मोसम होना # कि बुद्धि में गैस प्रौर दूसरी हल्की 


हारपदि की हगी धारिया छोटी-छोटी दृरबीनों से भी दिल्लाई देती हैं। पर 
८० दूख्तोनों में ४स पारियों में करीनदद्धी काली गा सफेद चित्तिया भी दिखाई देती 
*। दे विक्तियां टिकाऊ नली होती । लगभग पंद्रह दिन देखते रहने से हो पता चल जाता 
हि मे बसनी-शिगइतों रहती है। कभी धारियों का एक हिस्सा टूट जाता है भौर 
फिर देन जाता है, शिससे पता सलता है विः हम बृहस्पति का ठोस रुप नही देख पाते । 
उसह ठोस रुप हैमेंगा पने बादलों से टग रहता है । हम उस पर छाए बादलों की 
रवल बाएरी सन ही देस पाते है । उस नतह पर नए-नए रग भी दिखाई देते है । कुछ 
घारिया कमी हल्ली नीती श्रौर कभी लाली का पुट लिए हो जाती है । पर भ्राम तौर 
में थे भरी मा सुरमई रंग की ही रहती है । श्रतुमान लगाया जाता है कि बृहस्पति पर 
मौसम झे बदलते में ही बदलते हुए रग दिखाई देते है । 
बहस्मति पर दिलाई पडनेवाली चित्तियों से पत्ता चलता है कि वह भी अपनी 
धुरी पर घूमता रहता है। लगभग 0 घटे में वह एक चक्कर लगाता है । पृथ्वी अपनी 
धुरी पर 24 घंटे में एक वार घूमती है । इसलिए स्पप्ट है कि वृहस्पति की चाल पृथ्वी 
की चाल से बहुत ज्यादा तेज है प्रोर वृहस्पति पृथ्वी से बहुत वडा भी है। यही कारण है 
कि वह पृथ्वी के मुकावने में बहुत चपटा हो गया है । 
बृहस्पति के श्रपनी धुरी पर घूमने के बारे मे एक श्रजीव वात यह है कि पूरा 
ग्रह समान तेजी से नहीं घमता है। धारियों और उनके बीच की चमकीली पट्टियों के 
घने में भ्रलग-प्रलय समय लगता हैं। श्रन्तर कुछ मिनटो का ही होता है, पर होता 
जरूर है। इससे भी पता चलता है कि हम वृहस्पति का ठोस रूप नही देख पाते । 


की स्‍ललनान मनमानी - 
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पृथ्वी [दाएं हाथ) फे मुकाबले | 
में बृहस्पति का भ्राकार 
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सन्‌ 857 में बृहस्पति पर एक बड़ी-सी लाल चित्ती दिखाई पडी थी । बीस 
साल बाद ज्योतिषियों के बीच वह चित्ती बहुत मगहूर हो गईं। उसकी जाच बराबर 
होती रही, लेकिन उसके वारे में कुछ ठीक पता न लग सका । किसी साल उसका रग 
साफ लाल दिखाई देता था तो कभी वह भ्रादो से प्रोझल हो जाती थी, ओर कुछ साल वाद 
फिर साफ दिखाई देते लगती थी। इससे यह अंदाजा लगाया गया कि बृहस्पति की 
सतह से उभरा हुआ वह कोई ऊचा पहाड था जो वादलो को चौर कर ऊपर उभर श्राया 
था। लेकित खोज के वाद यही मानता पडा कि बृहस्पति की धुरी पर इस लाल चित्ती 
के चक्कर लगाने की मुहृतत ते नही है, इसलिए वह चित्ती बादल का ही टुकडा होगी | 
लेकिन उसकी लम्बाई तीस हजार मील भ्ौर चौटाई सात-भ्राठ हजार मील है। भ्रगल- 
वगल की घारिया उसकी वजह से ऊपर-तीचे हट गई हे। जब वह चित्ती दिखाई नही देती 
थी तब भी धारियो के दीच की खाली जगह से भालूम होता रहता था कि वह गायद 
नहीं हुई है। वृहस्पति की सतह पर के दूसरे सब चिह्न बनते-विगडते रहते हे, लेकित 
वह लाल चित्ती अभी तक वी हुई है। 


बृहस्पति की रोशनी की जाच से पता चलता है कि वहा के हवा के घेरे में अ्मोनिया 
ओर मियेत ताम की गेसे वहुत है। अमोनिया वही गैस है जो नौसादर भौर चूने में थोडा- 
सता पानी मिलाने से निकलती है भर जिसकी महक इतनी तेज होती है कि सूधने 
पर आख्-नाक से पानी झाने लगता है। मिथेन वह गैस है जो पोखरों या दलदतों में 
सड़ी पत्तियों से निकलती है । बृहस्पति कितना ठडा है, इसका भी पता लगाया गया 
है । वहा का तापमान लगभग -40 डिठ्नी सेंटीग्रेड होगा । वर्फ का तापमान 0 
झि्ी लेटीग्रेड होता है और खोलते पानी का 00 हिस्ली सेंटीग्रेड -40 डिग्नी सेंटीग्रेड 


इंहग्गपदि को बड़ों 
स्थश चित 


का मतसन हध्ण कि बृहस्पति ्र्फ से भी कही भ्रधिक ठंडा है। उस ठंडक में अ्रमोनिया 
गस भी जम जाएगी । इसी से समझा जा सकता है कि हमें जो कुछ दिखाई देता है वह 
जमे हुए अ्रमोतिया के बणों क्र ढेर है. । 

बृहरपति भीतर से ठोस है या नही, इस प्रश्न का उत्तर ठीक-ठीक नही दिया जा 
सकता । हो सकता है भीतरी भाग ठोस हो । लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि गैस श्रोर 
बर्फ की मिनावट गाढी होती हुई बीच तक चली गई हो श्रौर भीतरी भाग में राब ज॑सी 
बर्फ वर्गरह चीज़ों की बहुत गाढी भ्रौर बहुत ठठी मिलावट हो । श्रगर उसका भीतरी 
भाग ठोस है तो उस ठोस भाग में पत्थर झौर धातुए श्रादि होगी। बृहस्पति के नाप के _ 
दिसाव से उसका ठोस भाग छोटा ही होगा । उस ठोस भाग के ऊपर बर्फ की मोटी 
तह होगी और उसके ऊपर गैस और जमी अ्रमोनिया के कणों की गाढी मिलावट 
होगी । 

बह मिलावट गराढी इसलिए होगी कि बृहस्पति की गैसे खूब दव गई होगी। 
बृहस्पति का वजन बहुत होने की वजह से उसकी आ्राकषण शक्ति भी बहुत अधिक होगी 
और आकर्षण शक्ति अ्रधिक होने से गैसे दव जाती होगी । 

केबल चाद ही पृथ्वी का एक उपग्रह है, पर बृहस्पति के ] उपग्रह है । श्रगर 


बृहस्पति पर आदमी होते तो उन्हे ग्यारह चांद दिखाई देते। उनमें 4 उपग्रह तो इतने 
बड़े है कि छोटी दूरवीन से भी वे हमें अच्छी तरह दिखाई दे जाते है । वे वृहस्पति का चक्कर 


हे ज्राप गरोगर 


लगाते रहते हैं । उस चक्कर में कमी उनमें से एक पीछे पर जाता है त्तो कभी दृशश है 
कभी कोई बृहस्पति के पास आा जाता है तो कभी दूर । जब उनेगे से दो उपगह़ एक ही 
ओर सबसे भ्रधिक दूरी पर रहते है तो तेज निगाह वाले कोरी आर से भी उनकी पल 
देख सकते है। वृहस्पति के चार बड़े उपग्रहों में से तीन तो हगरे सखमा से भी बेटे है, 
चौथा कुछ ही छोटा है । 


शनि 


छूप जमाने में जितने ग्रह मालूम थे, उनमे शनि ही सबसे धीमा चलने वाला था । 
७ पूय के चारो ओर एक चक्कर लगाने में उसे लगभग तीस साल लगते थे। मी 
वजह से भारत के ज्योतिषियों ने उसका नाम (नम्बर! सवा । 'झम का मतलब 
होता है धीरे-धीरे, 'बर' का चलने वाला । शनेव्चर शब्द से ही शनि था सनीचर 
बना है । 


शनि का रग कुछ कुछ पीला है और उसकी चमक कुछ घटती-बढ्ती रहती है। जिन 
दिनो वह आधी रात को वोच आसमान में पहुचता है, उन दिनो उसकी चमक मामूल 


से ज्यादा होती है। इसकी वजह यह है कि उन दिनो शनि पृथ्वी के निकट रहता है, 
ओर ऐसा कमी-त-कभी हर साल होता है। 


शनि सूर्य से लगभग 90 करोड़ मील दूर है, जवकि पृथ्वी से सूर्य की दूरी केवल 


9 करोड प्रील है। इसलिए मोटे हिसाव से हम मान सकते है कि भनि पृथ्वी के चारो 
श्रोर चक्कर लगाता है। 


दूरवीन से देखने पर पता चलता है कि शनि की शव दूसरे ग्रहो से विल्कुल भिन्न 
है। उसके बीच का भाग वृहस्पति के भाग की तरह नारगी जैसा कुछ चपटा गोल है। 
उस गोले को घेरे हुए चूडियो जेसी तीन चीजें हे, जो मिल कर छोटी दूखीन में एक गोल 
चबूत्रे को तरह दिखाई देती हे। उन्हे शनि की चूडिया' कहते हे । भर उत सबकी 
सतह एक ही सीध में हें। अपनी चूडियो के कारण शनि बहुत सुन्दर दिखाई देता है। 
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अनि को बाहरी चूड़ी कम चमकोलो है। उसके वाद वाली बीच की चूडी सबसे 
अधिक चमकीली हे । तीसरी ओर आखिरी चूडी तो इतनी कम चमकीली है कि प्राज 
से लगभग 200 साल पहले तक उसकी चमक का हमे पता तक न था। बाहरी चूड़ी 
की चौडाई लगभग दस हजार मौल है । उसके वाद लगभग दो हजार मील की खाली 
जगह है। आखिरी चूड़ी की चौडाई कोई ग्यारह हजार मील है । तीनों चूड़ियो की 
मोटाई कुल 0 मील के लगभग है, पर उनकी बनावट ऐसी है कि उनके श्रार-पार 
दिखाई देता है । श्राखिरी चूडी के आ्रार-पार तो साफ दिखाई देता है। इसी से फोटो मे 

बहू खुद साफ नहों दिखाई देती । 


शनि की चूडिया किसी ठोस या पिघलने वाली चीज से नहीं बनी है। वे प्रत- 
गिनत रोडो, ढोको और जरें के ढेर से बनी हे । ऐसा खयाल है कि वे ढेर बहुत दूर 
और काफी अलग-अलग है, पर हम चूकि उन्हें वहुत दूर से देखते हूं इसलिए वे एक चौडी 
गोल पट्टी जैसी दिखाई देती हे । 875 मे ब्रिटिश्ष वेज्ञानिक मैक्सवेल ने गणित की 
सहायता से साबित किया कि श्रगर चूडिया ठोस होती तो शनि के भ्राकपंण की वजह से जरूर 
चूर-चूर हो जाती । ऐसा सम्भव है कि चूडिया शनि के जन्म के समय या उसके बाद किसी 
उपग्रह के चूर-चूर हो जाने से वनी हो । शनि के बीच वाला गोला वृहस्पति से भी 
अ्रधिक चपटा है। उसके मध्य और श्रुवीय व्यास त्रमानुसार 75, 000 श्र 67,000 मील 
है (उसके आर-पार की नापे 75,000 और 67,000 मील है) । 
शनि पानी से हत्का है और वह पृथ्वी से 750 गुना अधिक जगह पेरें है। अगर 
काफी चौडाझौर बडा पानी का कुंड बना कर भनि को उसमे डाला जा सकता तो 
वह पानी पर दिखाई पडता । 
शुनि पर धारिया है जो बहुत साफ नही है । उतमे कभी इतने साफ़ धब्बे 
नही दिखाई देते हे, जिनसे यह ठीक-ठीक मालूम किया जा सके कि शनि अपनी घुरी 
पर एक बार कितने समय मे घूमता है। तो भी ऐसे प्रवसर भ्ाते जरूर है जब्र धब्ते दिखाई 
पडे, भर ऐसे ही श्रच्छे श्रवसरों पर देखने से पता चला है कि शनि लगभग सवा दस 
घटे में अपनी थुरी पर एक वार घूमता है और शनि का चपठापन इस बात का अमाण 
है कि भ्रपती धुरी पर शनि तेजी से नाच रहा है। इस बात के भी प्रमाण मिले हें कि 
वृहस्पति की तरह शनि के भी प्लग-अलग भाग अलग-अलग समय पर छूमतें है। शनि 
के बीच के भागो के घूमने का समय कुछ है, तो श्रुवो वाले भागों के घूमने का समय 
कुछ । 





बानि 


परदाजा लगाया जाता हे कि शनि की बनावट भी बृहस्पति जेसी ही होगो ! 
शायद उसके भ्रन्दर का छोटा-सा केन्द्रीय भाग ठोस होगा, जिसके ऊपर बर्फ की मोटी 
तह होगी । फिर अमोतनिया भर मिथेन नाम की गैसों को गाढ़ी परत होगी, जिगमे 
जमी हुई अमोनिया के कण मिले होगे । उसमे हाइड्रोजन गैस भी होगी। शनि 
वृहस्पति से ग्रधिक ठड्ा है, क्योकि बृहस्पति की भ्रप्रेका वह सूर्य से अधिक दूर है ) 

शनि के भी कम-से-कम 9 उपग्रह है। शनि के सबसे बड़े उपग्रह के आ्र-पार का 
नाप लगभग 3,000 मील है। वह हमारे चद्धमा से काफी बडा है, व्योकि हमारे चन्रमा 
की ताप लगभग 2,000 मील ही है। वह केवल हमारे चन्द्रमा से हो वड़ा नही, वन्कि 
पूये के भुटु्व का सबसे वढा उपग्रह है। उस पर हवा का घेरा भी है, जो दुसरे किसी 
उपग्रह पर नही है। कम वजन के पिडो मे ग्राकपंण की भ्रधिक जक्ति नही होती, इसलिए 
उन पर हवा के घेरे का होता सम्भव नही है। इसीलिए न हमारे चन्धमा पर हवा का 
घेरा है न बुध पर । 

जनि के बाद तीन और छोटे-छोटे ग्रह है. बारुणी (यूरेनस), वरुण 
और यम (प्लूटो)। वे इतने छोटे हे कि श्राख से दिखाई नही देते । वारुणी 


(वेफ्यून) 
रुणी का पता 


शनि की चूडियां 
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सन्‌ 88: ईर में जगा था, बर्ग का 846 में श्रौर यम का 930 में । वे शनि 
५ मे है। गा तक कि बम सूर्य के चारो ओर एक चवकर लगाने में करीब- 
सेता हैं। उसके मार्य का व्यास शनि के भार्ग के व्यास से 4 


2 हे न 


में चलने के बदले बदुत लम्बे अण्णकार रारते में चलते हे । सूर्य उस रास्ते 
में एफ कोने में एप जाता है। दुमदार तारे हमे तभी दिखाई देते हे जब वे सूर्य के पास 
थ्रा जाने है। अधिकतर दुमदार तारे उतने लम्बे रास्ते पर चलते है किन वे कभी 
ढ कर गाए है भ्रौर न यह समझा जाता है कि वे लौट कर आएंगे । लेकित कुछ दुमदा र 
तारे चार बार नौट कर प्रा्ते देखे गए हूँ। उनमें एक बहुत प्रसिद्ध तारा 'हैली' 
दुमदार तारा है, जो हर पचहृत्तर साल वाद लौटा करता है। दुमदार तारो में जो 
दुम जैसी चीज़ दिखाई देती है वह सूर्य की गर्मी श्रौर रोगनी की वजह से निकली गैस है । 
जब दुमढार तारे सूर्य से बहुत दूर रहते हैं तो या तो उनकी दुम होती ही नहीं, या 
बहुत छोटी होती है । 
दुमदार तारे का सिर कोई बढा-सा ठोस पिड नही होता । वह ढोको भ्रौर रोड़ो 
का ढेर होता है, जो एक-दूसरे से बहुत पास होते है । उनमें से कुछ रोडे पीछे छूट जाते 
हू या दूसरे पिडो के खिंचाव के कारण इधर-उधर भटक जाते है। जब पृथ्वी चलते-चलते 


हेली दुमदार 
तारा 


किसी रोडे के पान पहुच जाती है या रोड पृथ्वी के पास झा जाता है तो पृथ्वी के लिचाव 
की वजह ऐ वह रोा पृथ्वो की झोर वहुत तेजी से गिरता है। उस समय वह पृष्वी से 
रागड खाने के कारण इतना गर्म हो जाता है कि उसमे चमक पैदा हो जाती है और उसमे 
से निकली गेसें जल उठती हे । तभी वह हमे दूल्ते तारे या लूक के रूप मे दिखाई देंता 
है । अधिकतर टूटे तारे या लूक हवा के घेरे मे ही जल कर भस्म हो जाते है। लेकिन 
जो वढे होत है उनका दचा-खुचा भाग पत्थर के वहुत भारी ढोको की शक्ल मे पृष्वी 


पर आा गिरता है । ऐसे बहुत से ढोके दुनिया के भ्रजायबघरो में और दूसरी कई जगहों 
पर मौजूद हू गौर देखें जा सकते है । 


पं सभ्यता का 
विस्तार 
न्‍ 





हम इतिहास के वारे में सोचते हे, तो हमारा ध्यान तुरन्त भिन्न-भिन्न देशो 

और जातियो की श्रोर जाता है। उनमे भी सबसे पहले और सवसे अ्रधिक हमारा 

ध्यान अपने देश और अपनी जाति की श्रोर जाता है । किन्तु मानवता को इस प्रकार - 

अलग-अलग देशों और जातियो मे वाट कर देखने से एक हानि यह होती है कि बहुत-सी 
भ्च्छी और सच्ची बाते हमारी श्रांखों से ओझल हो जाती है । हर सभ्यता ने दूसरी 
सभ्यता को क्या दिया और उससे क्या लिया, इसकी असलियत हमारी समझ में चही 
आती । इसलिए देखना यह चाहिए कि कुल ससार में सभ्यता किस तरह फैली और इसके 

फेलने में किस जाति ने क्या विशेष भाग लिया । 

भाजव-सम्यता का विस्तार देखने के लिए पश्चिम एशिया वहुत उपयुक्त जंगह 

है। पर्चिम एशिया में फिलस्तीन, शाम, ईराक, अरव और तुर्की के देश जामिल हे । 
तुर्की का पश्चिमी सिरसा यूरोप से मिल जाता है। फिलस्तीन और अरब के पबण्चिम 
में मिस्र है । पण्चिम एशिया से झासानी से यूरोप और अफ्रीका जाया जा सकता है। 
इसी तरह ईरान और भश्रफगानिस्तान होकर भारत पहुचना, और ईरान के उत्तर 
की ओर मुड कर तुकिस्तान होतें हुए चीन तक पहुच जाना भी आसान है । यूरोप और 
अफ्रीका के बीच भूमध्य सागर है, जो अधिक चौडा नही है ! प्राचीन काल से ही इस 


सागर के रास्ते व्यापार होता रहा है। अरव और अक्रीका के बीच में लाल सागर हैं, 
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जिससे होते हुए हिन्द महासागर मे झा सकते हे । इस तरह पश्चिम एशिया एक बहुत 
वडा चौराहय है, जिस पर खडे होकर हम ससार मे सभ्यता के फलने-फूलने के सिलसिले 
को देख सकते है । 

मानव सम्यता के शुरू के केन्ध मित्र, ईराक और सिध थे । वहा सौदागरों के 
काफिले दर-दूर तक इधर-उधर आया-जाया करते थे। खुइकी पर सौदागरी भाल 
पहले जानवरों और फिर छकडो पर लद कर थ्राता-जाता था । समुद्र के रास्ते माल 
लाने श्र ले जाने के लिए पहले छोटी-वडी नावें होती थी । फिर, पाल वाली वडी-बडी 
नावे बनने लगी, जो अ्रधिक दूर-दूर तक जा सकती थी। ये ही उन दिनो जहाज कहलाते 
थे। मोहनजोदडों (सिंध) से सौदागरो के काफिले भारत के दक्षिणी सिरेतक तो 
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जाते ही थे, वे पश्चिम की शोर ईराक और मिस्र तक भी पहुच जाते थे | शाम और 
फिल्स्तीन के कितारों पर फिनिशी नाम की एक जाति रहती थी, जो व्यापार मे बहुत 
चतुर थी। उस जाति के लोग पश्चिम एशिया के देशो का वढिया माल यूरोप की बदर- 
गाहो में पहुंचाते थे, भौर यूरोप से कच्चा माल पब्चिम एशिया के शहरो को ले आते थे । 
कहते हे कि उन लोगो ते अफ्रीका का पूरा चक्कर भी लगाया था | इसी तरह अरब 


फिनिश्ी जहाज 





ओर ईराक के सौदागर भी वडा हौसला रखते थे। वे समुद्र के किनारे-किनारे मलावार, 
श्रीलका, जावा, सुमात्रा और चीन तक पहुचते थे । आजकल भी चीन के लगभग 
सभी बडे-बडे व्यापारिक केन्द्र समुद्र के किनारे है। परन्तु चीन का भी भ्रधिकतर व्यापार 
पश्चिम एशिया से खुश्की के रास्ते होता था । पुराने जमाने मे जब चीनियो ने रेशम 
के कीडे पालना श्रौर रेशम तैयार करना शुरू किया, तो उनका व्यापार पश्चिम एशिया 
के रास्ते यूरोप के देशो में भी खूब फैला | इस तरह अनेक देशों और कई महाद्वीपो 
का व्यापारिक केन्द्र होने के कारण, पश्चिम एशिया भानव सभ्यताओं का चौराहा 
बन गया था। जल भ्ौर स्थल के वडे-बडे मार्गो द्वारा ही सभ्यता फैली, श्ौर सौदागरी के 
माल के साथ-साथ एक देश से दूसरे देश में पहुची । 
सभ्यता फंलाने में व्यापार के मार्गों ने वही काम किया है, जो मनुष्य के शरीर 
के अन्दर ख़त का सचार करने में धमनिया करती हैँ । दुनिया में जितने साम्राज्य 
बने, वे व्यापार के मार्गों से ही वने । उनमे से कुछ साम्राज्य खुश्की के रास्ते कायम 
हुए भर कुछ जलमार्गों से । जो साम्राज्य खुश्की के रास्ते कायम हुए वे बहुत लम्बे- 
चौडे थे, क्योकि खुश्की के मार्गों को दूर-दूर तक सुरक्षित रखने के लिए साआज्य को भी 


पु हो स््कछ के ४ विताए 
2 2 0 ॥॥# 
न्‍ 
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दुस्दूर तक फरतान वो जलरम रानी थी । कही। वाग्ण 
हे कि ईरान और गए मे बफेबर साम्राज्य शयम हुए 
वयोकि व्यापार दे मार्गों पर व दुस्दूर तक परजा गर सब ने 
|! थ । इसके विपरीत, जागागों से जामम हुए सोझास्यों 
| के बंध बदर्गादे शोती थी, और बदस्मारों शो सुर्रक्षत 
है “' हर 7 रखते के लिए साज्नाज्य को फँगाने री जरस्त नही होती 
पा प्‌ थी और व यह उतना आसान हो होगा था, :मततिर 
।५४४ भूमओ्य सागर के किनारे शो साज्राज्य बने, उनके लिए 
५-४" विदरगाहो पर अधिएर र्गता ही काफी होता था । 

व्यापार हे रास्तों से बहुत-त्ली मानवन्‍्जातिया 
जीवन-निर्वाह के सावन टूटती हुई रबर-उबर फैलती गए । 
/ गीत सुमेरी और मिसी लोग एसी प्रकार दूसरे इलाकों 
से शराआकर भुगेरिया और गिल्न में श्रावाद हुए थे। 
मिस्र में बेनी हसन नाम के दस्ते के पास एक स्थान 
((१रघुह में ग्राई किसी घुमवाड़ जाति वो बनाएं हुए 
; पैगभग 3,800 साल पुराने भित्ति चित्र पाए गए है। 
अवरसे कोई 4,000 वर्ष पहले वे जातिया, जितकों अआरार्य 
| कहते हूं, दक्षिण पूर्वी यूरोप, पश्चिम एशिया ईरान 
| "| भौर भारत में आकर वसी थी। आर्य जाति के लोग शुरू 
। / | में खानावदोग थे, और उन जातियो प्ले, जो पहले से उन 


| दैशो में आवाद थी, उनकी वराबर लडाई होती रहती थी। 
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दनिया वा सबसे पहला साम्राज्य मिस्र मे कायम हुआ, जो उत्तर में भमध्य 
मागर त्तम ग्रौर दक्षिण में नील नदी के किनारे-किनारे फैला हुआ था । फराऊन कहलाने 
वाले प्रानीत मिली सम्रादों ने व्यापार के भागों का सहारा लेकर धीरे-धीरे पूर्व मे 
भाम नह अपना अधिकार दया लिया । फिर एक जमाना आया जब श्रार्यो के एक 
कबीने ने उन्ही व्यापारिक मार्गों पर चल कर खुद मित्र पर अ्रधिकार कर लिया । उस 
कंबीने के लोगो ने लगभग २०० वर्ण तक वहा राज किया। वावुल में भी कई साम्राज्य 
कायम हुए, मिनमें सबसे बडा साज्ाज्य श्रसुर कहलाने वाली एक जाति ने कायम किया 
था। वह साम्राज्य किसी समय काबुल से फिलस्तीन तक फैला हुआ था । 


किल्तु ऊपर पिन साम्राज्यों का जिक्र किया गया है, उनमें सबसे वडा कयानी 
साम्राज्य था। ढयानी साम्राज्य को साइरस नाम के एक ईरानी बादशाह ने अब से 
कोई ढाई हज़ार वर्ष पहले कायम किया था। साइरस का असली ईरानी नाम कुरू/ 
था। यूनानियों ते उसे 'साइरस' कहना थुरू कर दिया । साइरस के साप्राज्य मे पश्चिम 
एशिया, भाम, मिल, अफगानिस्तान मर सिंध की घाटी भी शामिल्र थी। साइरस के 
कोई लड़का न था, इसलिए उसका विशाल साम्राज्य दारा को मिला जो साइरस के 
खास सलाहकारों में से था । इससे पता चलता है कि उस समय के लोग उन सभी 
देयो के व्यापारिक भागों से परिचित थे, क्योकि उन सभी देशो को मिल्रा कर एक 
साम्राज्य बनाने और उन देशों के लोगो के आ्राथिक और सामाजिक जीवन को एक 
मूत्र में पिरो कर सगठित करने की वात तभी व्यान मे श्रा सकती थी । 
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। | 
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हर कह टर का, जिस समय ईरान का कयानी 3 
2०88 40० | रह . उ्ततिकर रहा था, उसी समय दक्षिण" 
पे |. पूरोपके देश यूनान में एक नए ढंग के नगर 
*- राज्यो की स्थापना हो रही थी । यूनान के 
उन नगर राज्यो, में एथेस्स का राज्य 
एयेस का एफ्रोपोलिस 3 कर बिल गम दी 
राज्य के कई तरीके चला कर उनका प्रयोग किया गया और थ्रन्त में गणतन्त्री राज्य का 
तरीका सबसे अच्छा माना गया। जब एयेस्स के लोगो ने अपना व्यापार वी भूमष्य 
सागर में फैलाया, तव कयानी सम्राटो से उनकी मुदठभेड हुईं। उस मुठभंड मे एथेल्स वाले 
जीते। फल यह हुआ कि एयेन्स की सम्यता ने बहुत उन्नति की । एथेन्स का किला बहुत 
ऊची सतह पर वना था। किले की ऊधाई ]50 फुट थी । कयानी साम्राज्य के इस प्रकार 
कमजोर हो जाने से बूनान के बादशाह सिकन्दर 
ने, यूनानी स्यता फैलाने के विचार से, उन सब 
देशो पर अ्रधिकार कर लिया, जो पहले कयानी 
साप्नाज्यो मे शामिल थे। उसके वाद सिकन्दर 
भारत विजय करने के विचार से सेनाए के 
आस नदी के किनारे तक पहुच गया । 
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भारत में आ्राय॑ कहलाने वाली जाति ग्रव 

से कोई 4,000 वर्ष पहले आकर वस गई थी । 
हा जाता है कि सिंध की प्राचीन भारतीय 
सभ्यता को इन्ही लोगो ने आ्राकर मिदाया था ! 
ये झाय॑ पहले पजाव मे बसे, फिर धीरे-बीरे 
ओर बढ़े, और भ्रत्त मे उन्होने 

के मैदान को अपना केद्ध 


को नागरिक जीवन पन्द न था, इसलिए उन्होने 
राज्यों की स्थापना नहीं की 


घापमों थो बड़ानो 
फाग मगाग्माम्य भा । भदणत 
मौर्य ने गंशाजमना गौर सिध को 
पूरे मैदान पर गद्जा करके 
मिन्‍न्‍रर के गेनापति से अफगा- 
निम्ताम णा भी एग भाग छीन 


ग्रे 
हपगा || 


मद्भरगप्त भीर्य के पोने 
अशोक गो ममव में दक्षिण को 
छोड़ बर पुरे भारत का एक 
शज्य बन गया था। प्रथोक 
में बीद्ध धर्म का प्रचार करने के 
लिए बहतन्मी ब्राज्ाए जारी 
की। उसने ईरानी सम्राटो की 
तरह व्यापारी मार्गों की ओर भी 
बहुत ध्यान दिया, और उनके 
दोनों तरफ छायादार पेड़ 
लगवाए | 

जिन समय भ्रग्ोक भारत 
में यह सव कुछ कर रहा था, 
उसी समय चीन का सम्राट 
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अ्रज्ञोक का साम्राज्य 


प्रीह-स्वांग-्तीह अपने देश को संगठित कर रहा था। उसने उत्तर की खाना- 
बदोश जातियो से अपने देश को बचाने के लिए एक बहुत लम्बी दीवार बनवाई, जो 
प्रभी तक मौजूद है। चूकि चीन के पढे-लिखे लोग उन दिनो पुरानी किताबों के हवाले 
दे-देकर देश में फूट पैदा करते थे, इसलिए उसने सभी पुरानी किताबे इकट्ठी करके जलवा 
दी। लड़ाई वन्द करने के विचार से उसने लोगों से हथियार छीन कर गलवा दिए । 
उसने सारे देश मे ताप और तौल का एक नियम वना दिया | उसने व्यापार की 
उन्नति के लिए भी तरहन्तरह के काम किए | उससे यह आराज्ञा भी जारी की कि सब 
गाड़ियो के धुरो की लम्बाई एक-सी होती चाहिए, जिससे गाड़ियां सभी रास्तो पर 
आसानी से आ-जा सकें और वे देश के एक भाग से किसी भी दूसरे भाग में पहुंच सके । 


24 ज्ञान सरोवर 


।॒ 


इस तरह उस जमाने मे साम्राज्यो के द्वारा मनुप्यता का सगठन हुआ । मनुष्यता 
का सगठन एक दूसरे तरीके से भी हुआ, यानी धर्म और उसके नियमों के जरिए । 
धर्मो का आरम्भ और प्रचार एक वहुत ही मनोरजक विपय है, जिस पर हम आगे चल 
कर प्रकाश डालेंगे ; 


| हल महा रु ॥ 


|. 


हज 









धरातल के रूप 





2० पर त्तरह-तरह के एक-से-एक विचित्र दृश्य देखने को मिलते है। 
डः कही ऊचे-ऊचे पव॑त है, तो कहीं ऊव॒ड-खाबड पठार । कही दर-दूर तक फैले 
हुए घने जगल है, तो कही लहलहाते हुए हरे-भरे उपजाऊ मैदान । कही मीलो तक फैले 
रेगिस्तान है, तो कही ऊंची-तीची ढलुवा चट्टाने और गहरी घाटिया। कही अयाह 
सागर हिलोरे मार रहा है, तो कही वारहो महीने वर्फ से ढके रहने वाले मैदानी और 
समुद्री हिस्से हें । पर मानव जीवन के लिए धरती के तल का मेदानी भाग सबसे 
अ्रधिक महत्त्वपूर्ण है। धरती के तल का कुल विस्तार लगभग 970 लाख वर्गमील है। 
इसका लगभग 29 प्रतिगत भाग ही ऐसा है जी पानी से तही ढका है। वाकी सब पानी 
में डूबा हुआ है | 

धरती के तल को अच्छी तरह से समझने के लिए यह जान लेवा जरूरी है कि 
विल्कुल गुरू-शुरू में धरती वहुत ही गर्म और चमकती हुईं गेस का गोला थी । धरती के 
ग्रत्दर पाए जाने वाले खनिज पदार्थ, ककड, पत्थर, जल भ्रादि उस गैस में मौजूद थे । 
धीरे-धीरे गैस का वह गोला ठडा होने लगा । उस समय न तो पानी था, न कोई जीव-जतु । 
पृथ्वी का भौगोलिक चित्र 











ख़्की भौर समुद्र को बनावट 


ज्ञान सरोवर 


जब गैस का वह गोला काफी ठडा हो गया तो 
जहां उसने एक भ्रोर ठोस घरा का रूप धारण 
किया, वहा दूसरी श्रोर उसने पात्री का रूप 
भी धारण किया । इस पानी से धरातल मे जो 
नए बड़े-बडें गड्ढे बने थे, वे भर गए। इस 


प्रकार सागर भर महासागर बसे। ठडे होकर 
ठोस होने की इस क्रिया मे धरातल मे शुरिया पड गई। इन झुरियो के ऊच्चे भाग पहाड़ 
और पठार आदि बन गए, और गहराई वाले भाग घाटिया। 


परन्तु ठोस धरती का भीतरी भाग ग्रभी तक गम है और वहा गैसे मौजूद है । इस 
प्रकार जो गैसे ठडी नही हुई वे भराज भी पृथ्वी को वायुमण्डल के रुप मे घेरे हुए है। 
पृथ्वी का ठोस विष्पड जिन वस्तुओं से वना है, उन्हें हम चंट्वान कहते हे । पृथ्वी के ठडे 
होने से जो घदट्टाने शुरू-शुरू मे वती, वही असली चट्टाने हे। सबसे प्राचीन चट्टाने आग से 
पैदा होने के कारण प्राथमिक और आाजनेय चट्टाने कहलाती है। ससार के ज्यादातर 
खनिज पदार्थ इन्ही गहरी हरी या कत्थई रग की कही और दानेदार चट्टानों मे पाए 


जाते है। ससार के पुराने पठार भी इनसे ही बने हे। 


प्राग्नेय चहूानें 
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, . कूसरे प्रकार की चट्टाने 
परतदार है। ये प्राथमिक चट्टातो 
या आमेय चद्चानो के टूटने-फूटने 
से बनी है, भौर परत-पर-परत 
जमती गई हे । ससार के बड़े-बड़े 
मेदान तथा ऊचे-ऊचे नए मोड़दार 
पर्वत उन्हीं से बने है। तीसरे 
प्रकार की चट्टाने वे है जो पृथ्वी 
के भीतर की ग्रमी भर 
दबाव के कारण परतदार 
और प्राथमिक चट्टानों के ग्राकार 
में परिवत्तेन होने से बनी हे, जैसे 
खड़िया और चूने का पत्थर 


शमासे टमिया 27 


पायल पर संगमरपर, भीवा मिट्टी ग्रोर सलेटी 
करयश दस जाता 7 था मलागम कोमले से कण पा 
गला गा हीरा जस जाता | ४0 धो 
#2 
) ५ 80 
ऊंची: न च्स्यो 9 2 हि मिन्य कक 
धरती 7 मिष्पए की सतह ऊंची-मीची «८. ६५०४ नल 
गढ़ो मठागम रे, रही कटी, वही एक स्््कफ 
| पे 
९९४९ 





रन 


ग्गगी है, सो बड़ी दूसरे रंग की । धरती पर 
घरनेश् प्रकार की चट्टान होने के कारण 


ही ऐसा शोता है। विभिन्न महाद्वीपो की झुप- 
श्ग्या 


रे 


<॒ 


नो देखने से पना चलता है कि श्राज से 
नाखो माल पहले थे सब एक ही स्थल स्रण् 
के भाग थे, जो बाद में फट कर या दूट कर 
एकलूसरे से श्रलग हों गए । नकोों को देखने से साफ मालूम होता है कि 
अगर अमरीकी और अफ्रीकी महाद्वीपो को एक-दूसरे से अलग करने वाले अतला- 
निक महासागर को उनके बीच से हटा कर यूरोप और भ्रफ्रीका से मिला दिया ज़ाए 
तो अफ्रीका के बाहर को निकले हुए उत्तर-पण्चिमी कथे और खाचे श्रमरीका तथा 
यूरोप दोनो महाद्वीपो के कंधों तथा खाचों में लगभग ठीक-ठीक बेठ जाएगे । 
इसी आधार पर भू-वैज्ञानिकों ने यह नतीजा तिकाला कि पृथ्वी के विशाल खण्ड 
क्रभी एक थे, पृथ्वी के भीतर होने वाली प्रतिक्रियाओ्रों के कारण हूट कर तैरते 
हुए वे एक-दूसरे से हट गए ग्रौर धीरे-धीरे उनके बीच हजारो मील चौडी एक खाई बन 
गई । इस खाई में जल भर कर महासागर वन गया। 


भाप 


परतदार घटाने 


धरती की सतह सब कही समतल था सपाट नही है। वह कही मीलों ऊंची है, 
तो कही केवल कुछ सौ फुट ही। भूमि की ऊचाई की माप समुद्र की सतह से की जाती 
है। नके में घरती के विभिन्न भागो की श्रलग-अ्रलग ऊचाइया दिखाई जाती है । 
समची धरती का 20 प्रतिणजत भाग 600 फुट से भी कम ऊचा है, लगभग 20 प्रतिशत 
भाग 600 से ,800 फूट और 20 प्रतिशत भाग ,800 से 3,000 फुट ऊचा है। 
बाकी 30 प्रतिशत 3,000 से 6,000 फुट श्र 0 प्रतिशत भाग 6,000 फुर्ट 
से भी. अधिक ऊँचा है। यदि पर्वतमालागो तथा पठारो को वष्ठ-भ्रप्ट करके 
धरती के सारे स्थल भाग को किसी प्रकार समतल और सपाट कर दिया जाए, तो 
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प्रगर नई भ्रौर पुरानो दुनिया को मिला दिया जाए 


स्थल को भ्रौसत ऊचाई केवल आराघा भील के लगभग रह जाएगी। इसी 
प्रकार यदि पानी वाले भागों के तल को भी समतल कर दिया जाए, तो समुद्रो की 
प्रौसत गहराई लगभग ढाई मील रह जाएगी। 


पृथ्वी केघरातल का जों रूप पहले था, बह भव नही है। इसी प्रकार जो रुप 


अगाये दतिया 29 





कभी झूम मरा गम । न्‍ 
पर एस रस परिव्मनों व शोसे दर भी धरती की रूप-रंखा के मुख्य श्रग पर्वत, 
पढाई शोर मैद्रम ही सोगे। रो साइना है कि जहा ग्राज परवंतमालाए हे वहा रेगिस्तान 





परव॑तों की ऊची चोटियों का विस्तार बहुत कम होता है। 
में होने वालो भीतरी हलचल के कारण बनते है। कुछ 


भूमि को सतह फो अंचाई दर्शाने बाला चित्र 


रा अधिक ऊँचा | 
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मान संरोगर 


ऐसे भी पर्षत है थी उसा, गाली शरीर अर्फ: 
जैसी बाहरी गक्ितियों गो प्रभाव मे बनते 
है। बनावट के आ्राधार पर पर्ददों दी पाच 
मु्य किस्मे गानी जाती है। उनमे से सौ 
मोउद्र पर्वत, अवरोधी पर्वत कौर गुस्व॑दनूसा 
परवेत भूगभ क्री इसचलों के कारण 
बने है। बावी दो प्रवश्चिद पर्वत भ्रीर ससय 
हक हि पर पंत पृथ्वी वी बाहरी शक्तियों के कारण 
धरतौ के बोच को शक्तियां बने है। मोड़दार किश्य फे पर्वत वरृद्ी 
की भीतरी घग्तियों की हलचल के कारण 

मुडने से बनते है। जत्र कोई परतदार चट्टान दो चट्ठानों केः बीस होती # श्रीर एस 
तरफ की चट्टान भीतरी हलचल के कारण उसको टकेलती है और दूसरी तरफ जद 
अच्छी तरह जमी दूसरी अत्यन्त कठोर चट्टान उसे रोकती है तब बीच की प्रसदार 
मुलायम चट्टान में सलवटे पढ़ जाती है। इस प्रकार कुछ भाग धनुप की अवल में ऊपर 
उठ जीते ह। ससार में इस तरह बने पवेत बहुत प्रधिक श्रौर ज्यादा पुराने रही है। 
इसीलिए उन्हे नवीन मोडदार पंत कहा जाता है । ऐसे पहाटो में कई समानाग्तर 
पर्वृतमालाए पाई जाती है, श्रौर उनकी ऊचाई भी बहुत भ्रधिक होती है। हिमालय, 
आ्रल्स, राकीज तथा एडीज ऐसी ही पवेतमालाए हें। उनके बनने से पहले उनके 
स्थानों पर लम्बे, सकरे शोर गहरे सागर थे, जिन्हे टिघीज' कहा जाता है। इन सागरो 
में नदिया मिट्टी आदि लाकर जमा करती रहती हे प्रौर उनका पेटा मुलायम परतदार 
मिट्टी से भरता रहता है। एक समय 'दिथीज' के उत्तरी किनारे का अ्गारा प्रदेश 
दक्षिणी किनारे के गोडवाना प्रदेश को श्रोर सरकते लगा। तब ट्थीज के 
उत्तर का सारा प्रदेश अग्रारा प्रदेश मे शामिल था और गोडवाना प्रदेश में 
आस्ट्रेलिया, दक्षिणी भारत, श्र भर अफ्रीका के पठार जामिल थे। लेकिन इस 





सोडवार पर्वत 
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सरकते का फल यह हुआ्ला कि मिट्टी की मोटी परत में बल पडा और बीच की 
परतदार चट्टानों में सिकुडने पड गई। चट्टाने मुडने और ऊपर उठने लगी। 
इस प्रकार यूरोप को आह्प्स और भारत की हिमालय पव॑तमालाए पैदा हुई । 
अमरीका के पश्चिमी तट पर फेली राकीज श्रौर एडीज पव॑तमालाएं भी इसी 
प्रकार वनी। हिमालय को सबसे ऊची चोटी एवरेस्ट करीब 29,4 फुट यानी 
लगभग पाच भील ऊची है। राकीज और आह्प्स की सबसे ऊची चोटिया क्रमश - 
33,000 और 5,000 फुट ऊची हे। नवीन मोडदार पवृत बड़े ऊबड़-पावड 
होते हे। उनमे कई स्थादों पर ज्वालामुखी भी पाए जाते है। | 

दूसरे प्रकार के पव॑त भ्रवरोधी कहलाते हे। वे पृथ्वी की भीतर की क्िया्रो 
और परिवर्तनों के कारण चद्ठातों में दरार पड जाते से बनते हें। उन दरारो के 
आसपास के क्षेत्र कभी नीचे धस जाते हे भोर कभी ऊपर उभर आते हे। जब किसी 
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अ्रवरोधी पर्वत 





स्थलस्ृण्ड का एक भाग नीचे दव जाता है झर दूसरा भाग स्थिर रह जाता है, 
या कोई भाग भूगर्भ कौ हलचलों के कारण ऊपर उठ आ्राता है और उसके आसपास 
की , भूमि पहले जैसी ही रह जाती है, तो इस अकार ऊचे उठे भाग को 
अवरोधी पव॑त कहते हे! भारत के पश्चिमी घाट श्रौर विस्ध्याचल पर्वत, तथा 
यूरोप का ब्लैक फारेस्ट इसी प्रकार के पर्वत हे इसी प्रकार धरती की सतह 
ऊपर-तीषे होने से दरारे वन जाती है । जब दो दरारों के बीच का भाग नीचे ध्त्त जाता 
है और आसपास के भाग ऊचे रह जाते है, तो नीचे धस जाने वाले भाग को 
'रिफ्ट' या 'दरार' घाटी कहते हैं! प्राचीन काल मे ग्रफ़ीका की महान दरार घाटी 
इसी प्रकार वनी थी, जो पह्चरिम एशिया के 'हेड' या मृत सागर से फिलरतीन तथा 
जोडन की धाटियों से होती हुई, पूर्वी भ्रफ्तीका की रुडोहफ, न्यासा और ठागानिका 
श्लीतों तक लगभग 4,000 मील की सम्बाई मे फैली हुई है । दरार धाटियो मे कही-कही 
झीले भी वन जाती हे। इन को 'रिफ्ट लेक' या दरार झील कहते हे। 


दरार घादी 





जब पृथ्वी के भीतर से पिधला हुआ लावा, गेंस आरादि पदार्य अपर निकलने का 
प्रयत्ल करते हे भोर उन्हे निकलने का रास्ता नही मिलता, तब उनके धक्के से धरती के 
कुछ भाग उपर उठ श्राते है । ये उभरे हुए भाग गुस्बदनुगा पर्वत कहलाते है। 
अमझका के ऊटा राज्य का हेनरो पंत इसका सबसे भ्रच्छा उदाहरण है। चौथे 
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प्रकार के पंत मचय पर्वत कहलाते है। हवा में उड्ते हुए मिट्टी के कण धीरे-धीरे 
पृथ्वी को सतह पर लगातार जमा होते रहते है। इससे श्रवसर जगहों पर धरातल 
ऊंचा होता रहता हे भौर कही तो वह इतना ऊंचा होता जाता है कि पहाड वन जाता है। 
इस प्रकार बने पवंतों को सचय पर्वत कहते हें। जापान के फजीयामा जैसे ज्वालामुखी 
परत लावा-पदार्थों के इकट्ठा होने से बने हे। रेगिस्तानो में हवा के द्वारा जमा होने 
वाले रेत के कणों से बने ऊचे-ऊचे दीले भी सचय पर्वृतमालाओ्रो भे ही गिने जाते हे। 
हवा. पानी आदि प्रकृति कौ भवितिया जब किसी पठारी प्रदेश के मुलायम भाग को 
घिस कर नप्ट कर देती है, और केवल उसके वीच का ऊचा और कड़ा भाग बच 
रहता है, तो वह एक पंत का रूप धारण कर लेता है। ऐसे पवेत को अ्रवश्िष्ट पव॑त 
कहते हैँ | भारत के पूर्वी घाट और मालवा के पहाड़, स्काटलैण्ड के पर्वत तथा 
स्पेत के सियरा पव॑त इसी प्रकार बने ह। 


पर्वत मनुष्य के विकास में अनेक प्रकार से सहायक भी होते हे भ्रोर बाधक भी ! 
पहाड़ी प्रदेशों की भूमि पथरीली और ऊंची-गीची होती है | वहा मिट्टी की परते 
बहुत पतली होती है। इसलिए वहा खेतीवाडी का काम करना वहुत कठिन होता है। 
इसीलिए वहा पहाडी प्रदेशों की जन-सख्या भी वहुत कम होती है। कही-कही ढलानो 
पर चरागाहे भी होती हे, जहां प्रु चरा कर लोग अपना जीवन वितातें 
है। इसके अलावा ससार के भिन्न-भिन्न भागों में पवतो की ढलानो पर बड़े-बडे वन 
पाए जाते है, जिनकी लकडी तरह-तरह के कामो मे इस्तेमाल होती है। बहुत से पर्षतो 
पर बहुमूल्य खनिज पदार्थ भी मिलते है। पर्वतों का देश के जलवायु पर भी भारी प्रभाव 
पडता है। थदि भारत के उत्तर में हिमालय नहोता तो मानसूनी हवाए सीधे मध्य 
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तथा उत्तरी एगिया में पहुच कर पानी बससाती, और भान्त एक रगिग्ताव बन जाता । 
हिमालय पर्वत जाड़ो में उत्तरी एशिया से श्ाने बाली बेहद देंगी हवाग्नो सभी 
भारत वी रक्षा करता है। पर्वतो का बारिश से तो गहरा रास्बन हैं ही, छोटी-बशे 
प्रतेक नदिया भी उन्ही से निकलती है। साथ ही वे श्रपने साथ मिट्टी लाकर मेंदानों को 
उपजाऊ भी बनाती है। इत नदियों से सिचाई होती है, बिजली पैदा की जानी है, गौर 
यातायात का भी काम लिया जाता है। पर्वत यातागात में बाधक होने है, पर व 
बाहरी हमलो से देश की रक्षा भी करने है। इसके गलावा चूंकि पहादी प्रददेधो कै 
दृष्य मनोहर भौर वहा का जलवाय स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता हैं इसलिए लीग 
वहा मैदातो की प्रचड गर्मी से बचने और अपनी सेहत संधारने के लिए जाने है। 


पठार धरातल के उन भागों को कहते है जो पहाड़ से कम और मंदानों से झधिक 
ऊचे होते है। इनको सतह प्राय एक-सीं ऊंची पर ऊबइ-बाब5 होती हैं । पद्मार की 
ढाल चारो ओर होती है। श्राम तौरसे समुद्र की सतह से ॥,000 में 3,000 फूट 
तक ऊचाई वाले भूभाग को पठार कहते है। पर कई पठार गहारों से भी ऊचे है। 
ससार के भ्रधिकाग पठार समुद्र से लगभग 2,000 फुट की ऊचाई पर है । पर ऐसे पठार 
भी है, जो समुद्र की सतह से 0,000 से 2,000 फुट तक ऊते हू, जंसे तिब्बत 
ग्रौर वोलेविया के पठार । ससार के सबसे विस्तृत पठार बहुत पुरानी वी चट्टानों 
के बने हैँं। ऐसा समझा जाता है कि वे पृथ्वी के पंदा होने के साथ ही बने थे । 
इस प्रकार के पठारो के तीन बडे चवृतरे--लौरेशियल ढाल अ्रथवा कनाटा का पठार, 
वाल्टिक ढाल प्रथवा स्केडेनेविया का पठार, श्ौर अगारा ढाल प्रथवा साउवेरिया 
का पठार--कनाडा, यूरोप और एशिया के महाद्वीपो के उत्तर में फैले हुए हे। एक 
ओर विश्ञाल प्राचीन पठार, जिसका नाम गोडवानालेण्ड है, दक्षिण में फैला हुआ 
था। आस्ट्रेलिया का पब्चिमी पठार, दक्षिण भारत का पठार, अरब का पठार, 
अफ्रीका का पठार और ब्राजील का पठार उसी विश्ञाल पणार के वचे-खुचे भाग है। 
किसती-किसी पछार के चारो श्ोर पर्वतमालाए होती हे। उन्हें पर्दत प्राग्तीय पठार 
कहते है । सार के ऊचे-ऊचे पठार इसी प्रकार के हे। ऐसे कई पठार पवव॑तों से इस तरह 
घिरे हुए हे कि उनकी नदियों का निकास भीतर की ्रोर ही होता है। हिमालय और 
व्युनलन पववेतो के बीच में 2,000 फुट की ऊचाई पर तिव्वत का पठार तथा 
दक्षिणी अमरीका भें 0,000 से 5,000 फुट की ऊताई पर बना बोलेबिया वर 
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पद्मार, एनी हिस्म फपठार है मेक्सिको, मंगोलिया, कोलम्बिया, श्रौर विलोचिस्तान 
+ पड्मार भी ससे हो पठार है । 

पीडमांद पठार ऊंचे पर्वतो श्रौर मंदानों के बीच अथवा मंदान प्रौर 
मम झे बीच किसी ऊचे पर्वत ऊे सहारे फले होते है। दक्षिणी अमरीका में 
पदेगोनिया का पठार उसका सबसे अच्छा उदाहरण है । पूर्वी अ्रमरीका में भ्रपेलेचियन 
पवन ऊ पूर्व का पछार और इटली के पठार भी उसी कोटि में आते हे । जो 
पठार समद्र के किनारों था मैदानी भूमि से एकदम ऊचे होते हे, वे महाद्वीपीय पठार 
कहनाने है । उन पछारों के सिरे पर पर्वत नहीं होते । वे लावा के फेलने या पृथ्वी 
के धानल के ऊपर उठते से बनते है। उनकी ऊचाई समुद्र की सतह या मंदानों से 
एकदम जुरु होती है। अफ्रीका, दक्षिणी भारत, अरब प्रौर स्पेन के पठार महाद्वीपीय 
पठारों के उदाहरण है। कभी-कभी मंदान-का-मैदान ही ऊपर उठ जाता है, या 
पर्वत की घ्राट्ियों में लावा भर जाने से एक ऊच्चा समतल मंदान उभर स्राता है। 


कदावदार पठर 





जिन पठारो पर श्रधिक वर्पा होती है या तेज नदिया बहती हे, उन पर पानी के 
बहाव से गहरी श्रौर तग घाटिया वन जाती हैं, जिससे पठार कट जाते ह। ऐसे 
पठारों को कटावदार पठार कहते है ! वेढ्स श्रौर स्काटलेण्ड के पठार इसी प्रकार 
के हैं| अधिकतर पठारो का निर्माण पहाडी प्रदेशों के घिसने तथा कटने से 
होता है । कभी-कभी वे घिसते-घिसते बेहद नीचे हो जाते हे। ऐसे नीचे पठारो को 
पैनीप्लेन' कहते हे । मूखे प्रदेशों के पठारो में वर्षा बहुत कम होती है।इस कारण 
उनकी सतह में टूट-फूट नहीं होती ।वे समतल ही रहते है। कही-कही पृथ्वी के 
चिंपपड की दरारों से लावा निकलता है, जो आसपास को भूमि पर फल कर कत्थई 
या गहरे रग की ठोस तह के रूप में जम जाता है। लावा की इस जमावट से भी 
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पठार बन जाते है । उत्तरन्‍पृवी गागरतीय और दा ५ है कि साया मर देते 
है। ग्रोक्‍तैष्ट भीरएटकटित कफ गेंद ए प्रो 4 खाहरथर। कर 
दमन सम्पत्ति दी दृष्टि से पठागे पा बन मर्द ६ । ग्‌दिमिमी श्र ५ 
दक्षिणी प्रफ्नीका, बोगेविया मोर गंगा भरत अं ग्नगेंमम भः मीना रे 
तावा, टीव ओर मेगनीज गादि रनिज पढ़ाने पाए दावे है। थगी प्रगर, दर 
प्राचीव पणरों मेभी बहुत ने छटएूत्य सिर पथ भरे पे रै। उचय पगट्दग्प 
के पठारों का जबबायु उ्ताई दे गारण मैदानी थे प्रलयाय से दम है। य्तिः 
उस भाग के ऊई पठारों पर यूरोपिशन सोम दाहर बस गा । एगे गंस' झाजीण, 
पूर्वी श्रफ्रोका श्रौर ठागानिक् कंपद्धारों यो शरलप शितग्र इग्मा । छाप गटिदश 
के पणरों पर सवाना (बड़ी घास) के मैदान णाग जो ह। उसी प्री बत्न 
कम विकास हुआ है। पर कई राग पर प्रद्धी गायों रोतीरे शोर झोदार पाते झाते 
है। प्रास्ट्रेलिया तथापेत्गोनिया थंगे पीमोश्ण झगयाग मे पढाये ११ रिक्त धाम 
के मेदानो भें भेडे पानी जाती है, और उन होगा मांस में श्यापार में :ग पढारी 
प्रदेशों को काफी आयहोंती है। जप 
मेदान पृथ्वी के उतर भागो का बहल | जो सीने और गमतर तह। उन 
ऊचाई समुद्र की सतह ते ),000 पट तड़ रोगी ?। ताम तोर से मे मैदान 
चौरस होते है। क्षेत्रफन के निहाय से मेदानों पर विस्तार सबसे अधि है, गगोफि 
मैदान धरती के अ्धिकाश भाग पर पते हुए है। घढ़ानो मे मट- पट कर भीभी भूमि 
वन जाने और नोची भ्रम मे चट्टाना का चूरा पगा होने से गंदान बनते है। सब मंदान 
एक नहीं होते । वे कई तरह होते है। सबसे पहने तो दे गैदान जे गदियों ने 
पत्तों तथा पठारो को काट-हाट कर बनाया हूं।उस प्रकार मे मेंदानों को 'पैतीप्मेन 
'ते हैं । फिनलैप्ड के मैदान, हइतन की छारी के चारो तरफ मो मंदान, मध्य 
हे के दान, पूर्वी झलेण्ड के मैदान, फ्रास में पेरिग के मंदान, दिल्‍्लों के पश्चिम में 
शराबी के कने-हुटने से बने हुए मैदान, और यूगोस्लाबिया में चुने को चट्टानों 
+ टेट से बने हुए कास्ट के मेदान एस हो मैदान हैं। पर संसार के अधिकाश 
बदिया न री वाईहई शी रे बने ह। उत्हे दुयट मिटटी के मेदान कहते है। 
निया दुपट मिट्टी को अपने साय बहा कर लातो और मार्ग में जमा करती रहती 
है, जिससे मैदान वन जाते है। ऐसे मंदान अत्यन्त उपजाऊ होते है। वे शुरु में कम 
जे और तू होहे ह। पर ज्यो 


“ज्यों नदी दबोचे समतल भ-भाग वी ओ्रोर वब्ती 
जाती हे, थे अधिक चौड़ और सपाट होते जाते है। 
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तदी में बाढ़ श्राने के समय ऐसे मंदात श्रौर भी चौड़े हो जाते है, भ्रौर उपजाऊ 
मिट्टी बाढ़ के समूचे क्षेत्र में विछध जाती है। नदी ज्यो-ज्यो पुराती होती जाती है, 
त्यो-त्यो उसकी घाटी चौडी होती जाती है। इस प्रकार घाटी का एक किनारा दूसरे 
किनारे से मीलो दूर हो जाता है, और बीच मे नदी के साथ वह कर भाई मिट्टी से बने 
लम्बे-चौडे समतल मेदान बन जाते है। गंगा और सिध के मैदान, ईराक में दजला और 
फरात के मैदान, उत्तरी चीन के मैदान, दक्षिणी अ्रभरीका में लाप्लाट का मैदान और 
आस्ट्रेलिया के मर्रे डालिग के मैदान इसी तरह के है। जब नदी समुद्र में गिरने लगती 
है तो वह अपने साथ लाई हुई मिट्टी वही जमा कर देती है। इस प्रकार एक तिकोना 
डेल्टा बन जाता है। पर सारी नदिया डेल्टा नहीं वनाती। डेह्टाई मैदानों पर हर 
साल मिट्टी जमा होती रहती है। इस कारण ये मेदान बहुत उपजाऊ और वहुत घने 
श्रावाद होते है । कई जगह डेल्टाई भागों 03,339 % 
में सदियों की घाराएं मिट्टी को एक भोर (०: 


े 


लैगून कहते है। नील नदी के डेल्टा में 
ऐसी बहुत-सी झीले पाई जाती है । मर । 
जब नदी भ्रपती निचली घाटी में से ० 


छांटने की शक्ति नही रह जाती। इस लक 5) 
कारण नदी का मार्ग ठेढ़ा-मेढा हो 

जाता है। नदी अपने इस टेढे मार्ग के॥ 
कारण कही-कही धनुष या घोड़े की 
नाल के आकार की झीले वना देती है। विचली घाी में से गुजरती नदी 


कुछ मैदान प्राचीन झीलों के भर जाने से भी बने हे। जब कोई नदी किसी झील 
में प्रवेश करती है, तो वह अपने साथ लाई हुई मिट्टी और कूड़ा-कर्कट श्रादि झील 
की तलहटी मे जमा कर देती है । इस प्रकार धीरे-धीरे झील भर जाती है 
और उसकी जगह एक मेदान वन जाता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि झ्लील की 
तलही भूगर्भ की हलचलो के कारण ऊपर उभर आती है, और उसकी जगह 
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मैदात बन जाते हैं । कब्मीर की घाटी, हगरी का मैदान, कनादा के प्रेरीन श्रौर 
प्मरीका के मैदीटोवा के मेदाल इसी प्रकार बने है| 


यूरोप तथा एणिया के उत्तरी मैदान तथा कनाडा के विस्तृत मंदान हिस- 
तदियों द्वारा लाई हुई रेत, वाल तथा ककडयत्यर के जमा होने से बने है। ऐसे 
मैदानो में जगह-जगह मीठे पानी की अनेक छोटी-छोटी झीले भी पाई जाती है। 
कभी-कभी पृथ्वी को गति के कारण समुद्र का उथला भाग समुद्र की सतह के उपर 
उठ आता है, प्रथवा समुद्री लहरो था समुद्र में गिरने वाली नदियों द्वारा लाई 
हुई मिट्टी के तट पर जमा होने रहने के कारण बहुत समय बाद किनारे पर मैदान वन 
गाते है। प्रमरीका के प्नोरिश् के मंदान तथा भारत के दक्षिण-पश्चिमी तट के 
मेदान इसी प्रकार वे है। कुछ मैदान ज्वालामुख्ली विस्फोट के समय निकलने वाले 
लावा के जूमने से बने हे। ज्वालामुखी के विस्फोट में निकली हुई राख, लावा भ्रादि 
प्रास्पास की ऊची-तीची भूमि को समतल बना देती है, भर इस प्रकार ग्रत्यन्त उपजाऊ 
मेदान बन जाते है। इटली में नेपल्स के पास के मैदान विसूवियस ज्वालामुखी की राख 
शररलावा से ही बने है। दक्षिण भारत में कानी मिट्टी का क्षेत्र, भ्मरीका का वाबिगटन 
केत्र, और जावा के मैदान इसी प्रकार बने हे। पृथ्वी के रेगिस्तानी हिस्सो में 
कई स्थानों पर रेत के विस्तृत मैदान पाए जाते है। हवा मे उड कर दूर-दूर तक रेत 
430 से कई जगह वालू के टीले वन जाते हैं। लीविया भर भ्ररव के मैदान 
ऐसेही मैदान है। पानी की कमी के कारण ऐसे मैदान उपजाऊ नही होते । 
वहा केवल नद्वलिस्तानों में कुछ पैदावार होती है। उत्तर-पश्चिमी चीत का लोग्स का 


मैदान भी बुछ इसी प्रकार का है। वहा मिट्टी पहले नदियों द्वारा लाई गई थी, लेकित 
अब हवा द्वारा जमा होती रहती है। 


बगाी मर जंदानी से ही भनृष्य की लीसा-भूमि रहे है। ससार की तीन चौथाई से अधिक 
भी भैदानो मे मे ही वससी हुई है। ससार की प्राचीन सम्यताप्रो का जन्म तथा विकास 
प्र 808९0 नदियो की धाटियो में हो हुआ । जैसे सिधु, नील, दणला 

वाटियो की सम्यताएं। इसी कारण मैदानो को 'सम्यता का पालना' कहा 


जाता होने ०. ्‌ खेतीबाडी 
हु हा | ै सपा तथा उपजाऊ होने के कारण मैदान हो मुख्य रुप से खेतीवाडी का 
ढे है। वर्षा कम होने पर मैदानो मे आसानी से शरौर कम छर्च मे पिचाई के साधन 


बनाएं जा सकते है 
+॥ जो सकते है। नदियों का बहाव भी उनमे घीमा होता है, इस कारण नावे तथा 
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हयश मरने “साथ सन सजते है। मंदानों में रेलो और सठको का जाल भी सहज 


मे विछ समा ?ै। दिन मैदानी क्रो निकट कोयला, दूसरे खनिज पदार्थ तथा कच्चा 
भास पा रादा है, यहा उद्योग-धधों को केन्र बन गए है, और बठे-बड़े नगर वस 
गण है ॥ 


धनुषाकार झील का प्रादुर्भव 






झिवम एशिया मे प्ररव देघ भारत का करीवी पड़ोमी है। भूमत्य स्ोगर 
से लेकर अख सागर तक झौर लाल सागर से लेकर फारिसि की खाड़ी तक यह 
देश फैला हुष्ा है च्प चौहद्दी के भ्रन्दर सऊदी प्ररव, ईशाक, शाम, बुत, लेबनान, 
जोडन और यमत की श्राजाद अख रियासते है। ये सत्र रियासते भ्राज संयुक्त 
राष्ट्र सध की सदस्य है। इनके प्रलावा वहरीन, कतार, प्रोर दक्षिण अ्ख फेडरेशन की 
रियासते भी, जो न पूरी तरह आजाद है न पूरी तरह गुलाम और जो एक हंद तक 
अग्रेजो के मातहत है, विशाल अरब देश में शामित्र है। इन सब प्रदेशों के रहने 
वालो का खात-पान रहन-सहत एक-सा है। ये सभी विज्ञाल अख कोम के 
अंग है। 
अखो को अपनी भाषा भर झपनी भाषण शविति पर अभिमान था । वे भ्रपने 
केश को 'ग्रख' भर वाकी दुनिया को 'अ्रजम' यानी 'गूगा' कहते थे । यह 
एक तरह से सही भी था। श्ररव देश ने 'भ्रलिफ लैला' नाम का वह महान 
ग्रन्थ दिया, जो श्रवविद्व-साहित्य का भाग वन चुका है। 'अलिफ' का अर्थ हजार 
और लेला' का भ्रथ रात है। 'भ्रलिफ लैला' ग्रल्थ एक हजार कहानियों का 
सुन्दर संग्रह है। सार की लगभग सभी भाषाओ्रों मे उसका श्रनुवाद हो चुका है! 
अलिफ लैला' की कहानियों से भी बहुत पहले अरब देश थे एक दो नहीं वल्कि 
बहुत से पेग्वरो को जन्म दिया, जिनमें हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा, हजरत ईता, श्रौर 
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हजरत मुहम्मद के चलाए हुए धर्म श्राज भी 
४ संसार मे फैले हुए हैं। भारत के इसराइली, यहुदी, 
ईसाई और मुसलमान इन्हीं धर्मों के भानने 


यह एक दिलचस्प वात है कि तीन भोर, 
बल्कि चारो ओर पाती से घिरे होने के 
बावजूद ग्ररव अधिकतर एक बडा रेगिस्तान 
है । वीच-बीच' में पानी और हरियाली के 
टुकडे है, जिन्हे भखलिस्तान' कहते हे। सबसे 
वडा और अच्छा नखलिस्तात यमन में 


प्रलिफ लैला से एक दृष्म हजरत मूसा पहाड से नीचे उतरते है 


है, जहा वढिया-से-वढिया भ्रगूर 
श्रौर अनार तक होते 
हैं । देश के वाकी हिस्‍्सो का 
सबसे वडा मेवा खजूर है। दूर- 
दूर तक चले जाइए, पाती का 
कही निशान तक नहीं मिलता। 
वहां न भ्रधिक श्रनाज पंदा हो 
सकता है, और धास-चारे की 
कमी के कारण न ग्रधिक पशु ही 
पाले जा सकते है। यही वजह है 
कि वहा के निवासी अपने डेरे 
उठाए पानी भौर हरियाली 
की खोज में जगह-जगह घुमते 
फिरते थे। इन्ही में से कुछ 
लोग, हजरत ईसा से साढे तीन 





शो सरोवर 


टगर साल पहले वानी भौर हणासी 
सोसोद मे पक्की /| क्गा इसे मे 
का नये जिम गाए ईगैएइ गत्न 
हैं भर झा दायीं थोर दिस 
गाम सी दो वी मद्या छत्ी | 
महा जिना पानी छा शा भा. झरना 

कर पहने कभी नहीं देगा था। सब कही कोने हरे गा जि पग्रोर 
| वही वरम गए। ब्रागे चल कर रसिऊ गे उस सोगो में प्रशशर ग्रौर बाबत पैसी गशन 
| मम्यताशों की नीव उाबी और उनको परवान सगागा । 
| 
] 





रेगिस्तान का एफ दृ्य 


मझागाओ रो गगार 
की पहली सब्यताएं माना जाता है और उनसे शण्फर डकाद औो भोदी 4० गज 
भी अपने सिरजने वालो गेगुण गा रे है। 
। उसी नरन की दूरी बासाग्रो 
। ने अपने घरो में निन कर थाम, 
॥ फिलस्तीन, मिश्र और हृब्य 
| (इंधियोपिया ) आदि में भ्रपनी बटी- 
|! वी वस्तिया बाई भर उन जगहो 


पर अपनी सभ्यता के गहरे निशान हे हि लक आकर 


उ् की पीठ 4र या शश झारख थी घर 








ह छोडे। इजीच, तोरेत (यहुदियों की | न जग | 
उत्तक) और कुरान में हमे उत | | 6 ; | गो 

रा परम सम्पताप्रो का हाल मिलता है। | 7७६० ्य्द दर 
| ' इनमे से मित्र और हब्म अफ्रीका 5 6 पट 02 | रे 
महाद्वीप मे ह। 
| ' हजरत मुहम्मद से पहले के 
| के अर निवासियों का खास 
| परदेश हेजाज था, जिसमे मक्का और 
।, | मदीना के शहर है । वे सेकड़ो 
| | घोटे-वड़े कवीलो या विरादरियो मे 

4 


घढे हुए थे। इन बबीलो में आरा 
दिन ज़श्या होती रहती थी 
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टँ ९ | और वात-बात पर तलवारे खिच जाती 
थी। जान लेना श्रोर जान देता उनके लिए 
बहुत मामूली वात थी। उनमे ब्रौर भी 
तरह-तरह के बुरे रिवाज थे। उदाहरण 
के लिए वे खासकर वड़े घरो के बहुत से लोग, अवसर अपनी लडकियों को पैदा 
होते ही जिन्दा गाड देते थे, जिससे उन्हें किसी को अपना दामाद ने बनाना पड़े। 
प्राने राजपतों की तरह वे भी किसी को दामाद वनाना अपनी ग्रात के खिलाफ 
समझते थे | अरव देश की उन दिनो यह हालत थी कि जहा कही पानी के सोते होते 
थे वहा खजर के पेड मिलते थे, शोर धोडी-वहुत खेतीवाडी भी हो सकती थी । ऐसी 
जगहों परकुछ लोग वस जाते थे और भ्रपनी वस्ती को चारो श्रोर दीवारो से घेर लेते 
थे, जिससे दसरे कवीले के लोग, जो पानी और हरियाली की खोज में घुमा करते थे, 
उनकी हरी-भरी वस्ती पर हमला करके उसे अपने ग्रधिकार मे न कर ले। पूरे देश मे 
केवल दो बडे गहर थे---मक्का और मदीना । छेठी सदी ईस्तरी मे, हजरत मुहम्मद के 


बावुल सम्यता के श्रवशष 


पैदा होने के समय, मदीने की श्रावादी पद्रह हजार. (ककआल्टप्यूजड हू 7 पाए: 


और मक्क्े की पच्चीस हजार थी। मक्का व्यापार ॥(/॥0७/ ७ है ४3002: 
की भी एक बड़ी मंडी था। सबसे वढ़ कर बहू की! 0003 80 
कि मक्का अरबो का एक बढ़ा तीर्थ था । अरव 
लोग दूर-दूर से हर साल मक्का पहुचते मे । वहा | 

एक बहुत बडा मेला लगता था, तरह-तरह के 
ग्रखाडे जमते थे, भर वडें-बडे पाले होते थे। उस 
अवसर पर भकक्‍्के में कवियों का खास तौर से 
मुकाबला होता था । बड़े-बड़े कवि देश भरते 
आते थे, और जो उस मैदान में वाजी मार लेता था, 
उसकी कविता सारे देश में गुजने लगती थी । वहीं 
उनका 'राष्ट्र कवि वन जाता था। मदीना का एफ दृध्य 

हजरत मुहम्मद ने मक्का शहर के एक साधारण हु 

घराने मे सन 570 ई० में जन्म लिया था। उनका 
हाल ज्ञान सरोवर के पहले भाग में लिखा जा 
चुका है। उनके चलाए हुए तए सजहव ने 
श्रखो की काया पलट कर दी । वहीं अर, 





मक्का का एक दृश्य 
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4 शान सरोबर 


जो छोटी-छोटी बातों पर एकनदूसरे की झान के ब्राहफ धीर गन मे प्टामे हो जाने से. 
हजरत मुहम्मद की तालीम से एक गुंसे हुए राष्ट्र की तथा श्रापस में मिल्क 
कर रहने लगे | झापस की दृष्मनी भ्रोर बेर की जगह उन दिलों में शाहहसरे थें 
लिए प्रेम पैदा हो गया, शोर आत्मविम्वास की एए नई घवित उन कदर उसरी । 
हजरत मुहम्मद के धामिक आन्दोलन ने अपने देश पर ही भरी, सारे ससार पर प्रभाव 
डाला। हयरत मुहम्मद का धर्म उनतीं मिल्‍्दगी मेह्ी सारे रैश में फेल गया । 
सन्‌ 632० में वह परलोक सिधारे । उसके बाद तीस बरस बीनेतेलेलीत्े, श्र 
के प्रलावा ईरान, आर्मीनिया, मिस, उत्तर भ्रफीक श्रौर स्मेन तक प्रस्तो यो 
हुकूमत फैल गई। छनमें ने अधिकतर देशो में अस्ती बोली जाने लगी, और उनममी 
सभ्यता बदल कर प्रव सम्थता के साचे में दल गई । गही गारण है कि मिस 
प्रौर उत्तर श्रफीका के देशो की भाषा श्राज भी प्रत्थ्ी हैँ श्रौर वहा ऐ रशने बाले 
अपने को अरब कहते है । भ्ररवों ने दिन दनी रात चौगनी तरक्की णी | देखते- 
देखते वे मुकिस्तान, मगोलिया श्र चीन तक पहच गए, पर्श प्रात भी मसलमानो 
की बहुत वडी आबादी मौजूद है। 


बंगदाद, जो ग्राज ईराक की राजधानी है, सातवी सदी र७ में पहनी बार 
अरव साम्राज्य की राजधानी बना। उस जमाने में बगदाद दुनिया के मत्रमे श्रधिक 
प्रगतिशील नगरो में था। और बातो के भ्रलावा वहा यूनानी और संस्तृत्त मायाश्रो 
की बडी-बडी पुस्तकों के अनुवाद किए गए भ्रौर अनेक विपयो पर नई-तई पस्तके 
लिखी गई । खासकर विज्ञान श्रोर तिब (यूनानी चिकित्सा-पद्धति ) के मैदान में 
अखवो ने नए-नए प्रयोग किए, जिनसे सारे मंसार को भारी लाभ पहुचा। वगदाद के 





बग़दाद फा एक दृश्य 


बपणज्ल्पड्शए अप 
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7मारें पदेसी १8 


मशहूर ससाद हार रमोद का सन्‌ 809 ० मे देहान्त हुश्ना । उसके कुछ मरसे 
बा: बगदाद थी भी अवनति शुरू हो गई। 


जब सन्‌ 94४6 सो बड़ी जय गुर हुई, उस समय सारे प्ररव देश पंर तुर्को 
हग झद सह राणा था । तु्कों ने अरव देश को अलग-अलग सूबो में वाट रखा था। 
एर सूत्र को थे गए 'विलागत' कहने थे, श्रीर हर विलायत का एक वाली या गवर्नर होता 
था। प्रस्तों थे: साथ तुों वा व्यवहार देर तक भ्रच्चा न रह सका । वीसवी सदी शुरू होने 
मे पहले भरदो ने तुक्कों की गुलामी से छुटकारा पाने को कोणिगे शुरू कर दी । 
सन्‌ 98 ० के महादुद्ध में तु्कों वे जमंत्री का साथ दिया भर मित्र राप्ट्रो 
गानी अग्जों, फ्रासीसियों, श्रौर रूसियों के विरुद्ध लड़ाई का ऐलान कर दिया। 
ज्स समय हेजाज की विलायत मे तुर्को की तरफ से शरीफ हुसन वहा का हाकिम था । 
भरीफ हुमेन तु्क नहीं, अख था। मवका हेजाज की राजधानी थी। मवका में ही 
कावा था ग्रौर काया दी रखवाली भी घरीफ हुसेन के सुपु्दे थी । यह बहुत वडे 
सम्मान की बात थी। शरीफ हुर्सन तुर्को को गुलामी के जुए को उत्तार फेकना चाहता 
था । अग्रेजों ने इससे लाभ उठाया और रखो को तुर्कों के खिलाफ विद्रोह करने के 
लिए तैयार कर निया । है 
मित्र राष्ट्रों ने भरीफ हुसेन से यह सन्धि कर ली कि भूमध्य सागर से लेकर 
रब सागर तक, और लाल सागर से फारिस की खाडी तक एक श्ररव राज्य रहेगा 
और यह साय देश श्राजाद होगा । लेकिन लड़ाई खत्म होने के वाद उन्होने उसे वहुत-से 
भागों में वाट कर उसके कई प्रध-स्वतन्त्र राज्य बना दिए और उन पर अग्रेजो और 
फ्रा्मीसियों की प्रभुता कायम कर दी। 
बात यह थी कि श्र देश पर भग्रेजो की दृष्टि बहुत पहले से थी, जिसके दो 
मुख्य कारण थे। एक तो यह कि भारत और दूसरे एजियाई देशो का दरवाजा स्वेज 
श्र॒रव के किनारे था | दूसरे, वहा की तेल की दोलत पर ग्रग्नेजो की बहुत दिनो से 
अ्राख थी । वैसे तो अ्रख देश श्रधिकतर रेगिस्तान है, भौर उसमे सिवा खजूर के 
और कुछ वहुत कम पैदा होता है, पर इस देश की प्रकृति ने मिट्टी के तेल की बहुत 
बड़ी दौलत दी है। ग्राज अरव देश में ईराक, सऊदी श्ररव, कुवंत, वहरीन आ्रादि में दूध 
की नही तो पेट्रोल की नदिया भ्रवश्य वह रही है । वहा के शासकों को इससे प्राए साल 
ख़रखबो झ्वये की श्रामदनी होती है। 


के 


46 


तेल पाइप 


श्राज अरव देश में ? श्राजाद स्यासते ह हि 9. 
है. ईराक, सऊदी भ्रव, यमन, कुवेत, जाम, $ 
जोईन झौर लेवतान । अदन पर अग्रेजों का 
प्रधिकार है। पूर्व मे वहरीन और अन्य छोटी- 
छोटी रिगासतें हे । उन पर भी अंग्रेजों का 
जवरदस्त अमर है। 
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दूसरे रेगिस्ताती देशो की तरह अरबों ह्‌ छ ण्प्् 

का जीवन भी शुरू से बिल्कुल सीधा-सादा िष्म्प्ी 
रहा है। भ्रव लोग आम तौर से टखनो तक ्। 





लम्बा कुर्ता पहनते है, जिसके ऊपुर उतना ही 
लम्बा एक कपडा होता है, जिसे वे श्रवा कहते हे । 
ग्रवा श्राम तौर से ऊठ के वालो से बुना हुआ 
होता है। सिर पर एक वडा-सा चौकीर रख कर वे उसे ऊट के- 
बालो की एक दोहरी रस्सी से कस लेते हे । यह पहनावा . 
उनको गर्मी में रेगिस्तान की गम रेत और जाडो में तेज 
ठडी हवा दोनो से बचाता है। औरतो का भी यही पहनावा 
है। उनके बदन पर भ्रवा की जगह एक लम्बी काली चादर 
होती,है, जो कही-कही कुर्ते का भी काम दे देती है। 

ग्ररवी घोड़े दुनिया में प्रसिद्ध हें और एक समय अरबो 
की श्रामदनी का सबसे वड़ा साधन रहें हें। श्राज भी 
अ्रवो को घोडे का अच्छा पारखी ओर माहिर समझा 
जाता है। वे अ्रच्छे घुड़सवार भी होते है । लेकिन उनका सबसे 
वडा साथी ऊट है, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। 
ऊट जाड़ो मे पचीस दित और गमियों में पाच-पाच दिन 
तक विता पाती पिए रह सकता है। खजूर के अलावा, 
ऊटनी का दूध अरत्रों का मुख्य भोजन है।ऊट के वालो 
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से वे अपने कपडे भर तम्बू बुनते-है-उसकी-सल से-वे-बोओे और ऊटो की-काठी 
श्र दूसरो चीजे बनाते है। है 
ग्रतिथि का सत्कार करता प्ररवों का सवसे वडा गुण है। जब कोई अतिथि 
उनके घर आ जाता है तो उसका सत्कार करने मे वे कुछ उठा नही ख़ते | भौर भ्रगर 
उनके पास कुछ और नही होता तो वे अपने ऊट तक को, जो उनके ज॑ विन का सबसे वडा 
सहारा होता है, मेहमान के लिए जिवह कर देते हें। जब तक ,मेहमान घर में 
रहता है, उसकी इज्जत को वे भ्रपनी इज्जत समझते हे, और भ्रगर कोई उस पूर 
किसी तरह का हमला करता है तो उसके बचाव के लिए वे अपनी जान तक दे डालते 
हँ। 
अरवो का सामाजिक जीवन भारत से कई वातो मे मिलता है, जेसे मर्द रोजी 
कमाते है और ओ्ौरते गृहस्थी के कामो की जिम्मेदार होती है। भादी-व्याह की 
रस्में बहुत सादी और भारतीय मुसलमावों की रस्म्रों से मिलती है। भौरते श्राम 
तौर पर वुर्का श्रोढती है। घर के काम-काज के सिलसिले में वे वाहर निकलती हें, 


पर बुर्का ओढ कर। 

५ अरखो का जीवन अब तेजी से बदलता जा रहा है। खानावदोशी की जगह 
भव वे एक जगह वस कर रहने के भादी होते जा रहेहे । इसका वडा कारण यह है कि 
गरीब भ्रबों को, जो भ्रव तक पानी और भोजन की खोज में फिरा करते थे, तेल के 
कारखानो में अ्रव प्रच्छी मजदूरी मिलनें लगी है। इसके साथ ही, उनके रहन-सहन का 


स्तर भी ऊचा होता जा रहा है। 





शांत मर 


बर्ब दीग मान 
नातिखान में बगीते 
बना कर झरने है । ४ 
सम्बे, गोरे, मजबूत भीर 
मेटनती होने 2ै। सर्व 
रिज्यों भी मेनन ने दी 
सही चुरनी, अस्त 
प्रवना. कम बरी 
बरद्िमानी प्रौर मस्तेदी 
| मे करती है। 7र घर मे 
प्ररय प्ानायदोश एए मुझिया द्वोता है, 
जिप्तकी वात धर के सभी लोग मानते है। पूरी बनती का भी एफ मुसिया होना है 
जिसे वे शेख कहने है । धामिक, सामालिक और राजनेतिक मामलों मे बस्ती के 
सत्र लोग अपने शैक्ष की राय मान कर चलते हेँ। भारतवासियों फ्रेसाथ प्रस्वों का 
सम्बन्ध आज पूरी मित्रता का सम्बन्ध हैं। 
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(2) 
तिब्बत 
है ० 


भाः के बहुत से रहने वाले दलाई लामा और प्नेन लामा के नामों को 

जानते होगे। दलाई नामा तिव्यत के शासक थे और पेन लामा वहा के, 
सबसे बड़े धाभिक नेता या पुरोहित है। पुराने तित्वतियों का विश्वास था कि हर 
दलाई लामा मरने के तुरत्त बाद फिर किसी बच्चे के रूप में जन्म लेता है । इसलिए 
दलाई लामा के मरने पर देश के कोने-कोने से सभी नए पैदा हुए बच्चो का पता लगा कर 
उनकी सूची तैयार की जाती थी । फिर देश के बड़े-वडे लामा भर राज्य के अधिकारी 
कई दिन तक प्रार्थना करते थे | उसके बाद सबकी राय से तीन बच्चो के नाम सूची मे 
से चुन लिए जाते थे और अलग-अलग परचियों पर तीनो नाम लिख कर उन पतियों 
को एक सोने के वर्तत में डाल दिया जाता था। उस बर्तन को खास उसी काम के लिए 
पुराने समय में किसी सम्राट्‌ ने बनवाया था। इसके वाद तिब्बत के बहुत से लोग 
जमा होकर सात-आरठ दिन तक प्रार्थना करते थे। तव यह जानने के लिए कि कौन 
बच्चा दलाई लामा का भ्रवतार है, एक श्रादमी आख मूद कर उस बर्तन में से एक पर्ची 
निकाल लेता था। उस पर्ची पर जिस बच्चे का ताम होता था, उसी को 'दलाई लागा' 
मान लिया जाता था। 

तिब्बत के इतिहास की पुरानी बातो को जानकारी अव भी बहुत कम है। 
पर जहा तक मालूम हो सका है, वहा के सबसे पुराने राजा 'बोन' कहलाते थे। वे ठोने- 
टोटकों में विष्वास करते थे और भ्रनेक रहस्थपूर्ण देवी-देवताशों को मानते थे । उन्ही 


ग ज्ञान सरोबर 
$0 


राजाओं में से एक राजा दे दो विवाह किए थे। उसकी दोनो रानिया बौद्ध धर्म को 
मानती थी। कहा जाता है कि उन्ही के प्रभाव से राजा, दरवारियों श्रौर सारी प्रजा 
ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। 
आठवी शी के भ्रत्त मे 'पद्मसम्भव' ताम के एक भारतीय तिव्बत बुलाएं 
गए । पद्मसम्भव ने वहा वौद्ध धर्म का बड़ा आर्दोलन चलाया । परुतु उन्होने 
शीघ्र ही यह समझ लिया कि तिब्वत के लोग वौद्ध धर्म के भ्सल रूप को स्वीकार 
नही करेंगे। इसलिए उन्होने बोद्ध धर्म के साथ वहा के पुराने पृजापाठ को भी जोड़ 
दिया । इस प्रकार तिव्बत में वौद्ध धर्म का वह रूप चल पडा जिसे हम 'लामा 
पथ' कह सकते है । 
लामा पथ चलाने वाले को तिव्बत में गुरु रिम्पोच' याती महान गृह 
कहते हे। वें उसे 'बेनरेजी' का भ्रवतार मानते है, भोर उसकी पूजा करते हे। 'चेनरेजी' 
उस देवता का नाम है, जिसे वहा के लोग अपने देश का सिरजनहार और रक्षक समझते 
हैं। लामा पथ के अनुसार आदि बुद्ध/ यानी सस्तार मे सबसे पहले जस्म लेने वाले बुद्ध, 
हरतरह से पूर्ण हैं। ससार की कोई भी बात उनसे छिपी हुई नही है । उनके पांच रूप 
है, जिन्हें 'ध्यानी बुद्ध/ कहा जाता है। 'ध्याती बुद्ध/ बहुत ही सूक्ष्म भौर पवित्र 
माने जाते हे। उतर पाच '्यानी वुद्धों की पाच सन्ताने हुईं, जिन्हें 'ध्यानी बोधिसत्व' 
कहते हे। प्रत्येक ध्यानी बोधिसत्व' को एक ब्रह्माड का सिरजनहार भर कर्ता-धर्ता 
माता जाता है । दलाई लामा' भी 'ध्याती बोधिसत्व' के एक ग्रवतार माने जाते है। 
इसीलिए उन्हें ससार के सव भ्रभिकार प्राप्त होते हे और उन्हे तिब्बत का एकत्र शासक 
गाता जाता हैं। 
शक्तिशाली मगोल राजा, 'भत्तिला खा' ने सन्‌ 57 ई० मे तीसरे महान 
लामा को दलाईं को उपाधि दी थी । 'दलाई' का श्रथ॑ है समुद्र । तब से शासन 
करने वाले तिब्बत के हर लामा को 'दलाई लामा' कहा जाता' है। 
लगभग 00 वर्ष बाद पाचवे दलाई लामा' ने समूचे तिब्बत का राजा होने 
का ऐलान किया। उनके इस दावे को चीन के सम्राट ने भी स्वीकार कर लिया । उन्ही 
पाचवे दलाई लामा ने अपने प्रिय और पूज्य गुरु को 'पचेन रिम्पोच' की उपाधि दी। 
परचेन रिम्पोच' का अर्थ है 'महान्‌ पवित्र गुरु। पचेेन रिम्पोत्र को दलाई 
लामा ने ध्यानी बुद्ध का श्रवतार भी भान लिया | इसलिए पचेन रिम्पोच का 
वारिस भी वही होता है, जिसको उनका ग्रवतार मान लिया जाता है। पचचेन रिग्पोच 
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को ही 'पंचेन लामा' भी कहते है । प्चेन 
रिम्पोच! या पत्तेत लामा' धर्म भ्ौर दशन 
के मामले में दलाई लामा से बड़ा होता है। 
पर उसे राजकाज #े मामलो में कोई श्रधिकार 
नही होता । यही कारण है जो प्नेन लामा' 
की स्थिति श्रक्सर डावाडोल रहती है । यहा 
तक कि पिछले पेन लामा' को सत्‌ 923 
ई० में चीन भागने के लिए मजबूर होना पडा 
। | था। उनकी मृत्यु भी वही हुई। मौजूदा पेन 
लामा को भी चीन के लोगो ने ही 'तशील 
._ लुम्पो' के मठ में पिछले प्चेन लामा का उत्तरा- 
“। धिकारी बनाया था । वर्तमान दलाई लामा 
५7 तिब्बत के चौदहवे दलाई लामा है। 
चारो भ्ोर पहाडो से घिरा हुम्ना तिब्बत 
संसार का एक वहुत ऊचा पढारी प्रदेश है । 
दलाई सामा उसका क्षेत्रफल, हमारे देह के क्षेत्रफल से दो- 
तिहाई से कुछ कम, लगभग साढ़े सात लाख 
वर्गेमील है। वहां की कुल श्रावादी 60 और 70 लाख के बीच है, और 
हमारे देश की श्रावादी लगभग 44 करोड है। तिब्बत के अधिकतर लोग दक्षिणी 
और पूर्वी इलाको में रहते हे। पश्चिमी भाग मे झावादी बहुत ही कम है। 


तिब्बत का अधिकतर भाग समुद्र के धरातल से 6,000 फुट की ऊचाई पर 
है । इसलिए वहा सर्दी खूब पडती है । उत्तर-पर्चिमी भाग में तो लगभग सारे साल 
बर्फ जमी रहती है। गर्मी के दिलो मे ऊचे पठार के कारण वहा तेज भर सख्त धूप 
होती है। दक्षिण-पूर्वी भाग में सर्दी कुछ कम होती है। _आनसूनी वादल हिमालय को 
पार नही कर पाते, इसलिए तिब्बत मे वर्षा नही होती । केवल गर्मी के दिनो में दक्षिण- 
पूर्वी इलाके में थोडी वर्षा हो जाती है। 

तिब्बत को प्राकृतिक बनावट के हिसाव से तीन भागों में वाट सकते है। देश 
के उत्तरी भाग में लगभग 6,000 फुट की ऊचाई पर चाग ताग के पठार है! उनके 


52 


उत्तर में धयुनतुन' के पर्वने है और दक्षिण | «7 
में 'सागपो' नाम की नदी बहती है । बढ़ा |. 
बहुत सी ज्लीलें है, जिन पानी साग हें। क 
झीलो के खारी पानी से ममझ बनाया जाता है) 
उस इलाके में जगल नहीं है, हा कद्दीलद्ी घास 
जहर पैदा होती है। ठडे जलवायु के वारण उस 
भाग में पद्ु बहुत कम है, इसलिए घास की | 
भोडी उपज भी काफी होती है। पहीलह़ी 
मूली और वालू के खेत भी उस भाग में ब्यार $ 
देते है, पर अनाज नहीं पैदा होता। इसलिए | « 
खाने के लिए दक्षिण-पूर्वी मैदनों से जौ लाया 
जाता है। वहा के रहने वाले श्धित्तर साना- 
बदोश है, जो याक भौर भेड़ो के शुढ लिए 
चरागाहो की खोज में घूमा करते हैं। या 
हमारे यहा के बैल जैसा एक पशु होता है, जो हल पंचेन लामा 
चलाने तथा सामान ढोने के कम श्राता है। 
मैदानी इलाका 
उत्तरी पठार के दक्षिण का इलाका मैदानी है। उसमे सिंधु, सतलुज और 

सागपो नदिया बहती हे। तिव्वती भाषा में 'सागपों' का अर्थ है, 'पर्चित्न करने- 
वाला । धामिक दृष्टि से हमारी गगा की भाति ही तिब्बत में सांगपों मदों पवित्र 
मानी जाती है । वही सागपो नदी जब भारत की सीमा में दाखिल होती है तो वह 
्वह्मपुत्र' कहलाने लगती है । उस नदी के विपय मे दो बाते बड़ी ही दिलचस्प 
हैं। एक तो यह कि उसकी सहायक नदिया उसकी उल्दी दिशा से यानी पूर्व से 
पश्चिम की प्रोर बहू कर उसमे मिलती है। दूसरी यह कि 2,000 फुट की ऊचाई 
पर बहते हुए भी यह वदी इतने धीमे-धीमे बहती है कि उसमें वडी आसानी से नाव 
चला सकते है! 

- तिब्बत की नावे हमारे यहा को नावो जैसी नहीं होती। तिब्बत के मल्लाह 
बांस या लकडी के ढाचे पर याक की खाले मढ़ कर अपनी नाव बनाते हे। कुछ लोग 
वृक्षो को लचीलीं भ्ौर मजबूत ट्हनियो को बट कर उनसे भी वाव तैयार कर लेते हें। 
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ल्हाता, गिगात्ती श्रौर जियात्सी, इस भाग के प्रसिद्ध नगर है। यह तिब्बत का 
मुख्य भाग है। यहीं पर दलाई लामा ओर सरकारी कर्मचारी लोग रहते हे। 
चांग तांग भ्रोर चीन. घीच का इलाका 

चाग ताग के पठार तथा खास जीन के बीच कुछ पहाड़ भौर धाटिया है। 
वहा एवाग हो, याग्सी, क्यांग, मीक्‍्यांग ओर सालवीन नवियां वहती हे। पहली दो 
नदियां चीन श्रौर बाकी दोनो स्थाम ओर वर्मा में बहती हुईं चल्नी जाती हे। 
यार्त्सी, क्यांग, मीक्यांग भौर सालवीन तिब्बत में एक-ूसरे से लगभग सद कर 
वरावस्वरावर वहती है। उस इलाके के कुछ जिले औरो के भुकावले में सभ्यता में 
श्रागे बढ़े हुए हैं। 'दरगी' वहा का सबसे ध्रधिक सभ्य जिला है। 

तिब्बत बहुत अंचा-नीचा देश है, इसलिए वहा रेले नहीं हे । सवारी के लिए 
प्राम तौर से ट्दूट्‌ और खच्चर काम मे लाए जाते है। माल ढोने का काम कुलियो भर 
याक से लिया जाता है। उ्चे-ऊंचे पहाड़ो में भ्रलग-अ्रलग दरें हे। यात्री और 
व्यापारी उन्ही में से होकर भाते- 
जाते हैं। हाल ही में चीन 
की नई जनवादी सरकार ने 
तिब्बत से वरावर सम्बन्ध वनाए 
रखने के लिए तिव्वत से चीन 
तक एक नई सडक बनवाई है। 

तिब्बत में ख़मिज पदार्थ 
बहुत मिलते हे! सोना, चादी, 
तांबा, लोहा श्रादि लगभग 
सभी तरह की धातुएं वहां पाई 
जाती है । परन्तु अभी उनके 
निकालने का कोई खास प्रवन्ध 





दलाई लामा फा महल 
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नही हो सका है। देश के दक्षिण-पूर्वी और 
बीच के भागो मे गेहू, जो, मटर, कपास और 
कही-कही मक्का और चावल भी पैदा होते है। 
इस इलाके मे जगल भी हे, जिनमें चीड, 


अ्रखरोट, वास तथा दूसरी कौमती लकडिया 5 जल ४५८: का | 
मिलती है। जानवरो में भ्रामतौर से भेड़ और 553 -+४. 
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हल ० 
की कताई-बुनाई का काम वहा का एक खास ० *ै ७८ 5 जला 





घरेलू घघा है। 

तिव्यत के निवासी गवल-सूरत श्रौर 
आदतों में बहुत कुछ साइवेरिया के मैदानो है 
(स्टेपीज) के चरवाहों से मिलते हे । उसमे सर्दी और भूख सहने की गक्ति 
बहुत होती है। वहां के सभी निवासी किसी-त-किसी रूप में किसी मठ या बिहार से 
सम्बन्धित होते हे। ) 

तिव्वती पुरुष ठिगना होता है। अक्सर उसका कद 5 फुट 5इच होता है। 
केवल पूर्वी तिब्बत मे पौने छ फुट कद के आ्रादमी मिलते है । श्रोरतो का कद 
और भी छोटा होता है। औरतो का सिर ऊपर से चपटा और लम्बा होता है, 
और उनके बाल लम्बे, काले भर किसी-किसी के घुघराले भी होते है। उनकी श्राखे 
भूरी, नाक मोटी और चपटी, नथुने चोडे, गाल की हड्डी उठी हुई, दात मजबूत भगर 

- उने-नीचे, कान बडे भ्रोर उठे हुए, हथेली गोल, कधे चौड़े प्रौर पाव के पजे छोटे 

और चौडे होते हे । पुरुषो और स्त्रियों दोनो के झरीर का रग हल्का भूरा होता है । 

पुरुषो और स्त्रियो, दोनो की पोशाक एक लवादे जैसी होती है, जिसमे पूरी 
गर्देन श्रौर कलाई तक हाथ ढके रहते हे। आम तौर से पुर्षो का लवादा घुटनों तक 
और स्त्रियों का टखनो तक होता है। पर रईसो औौरपुरोहितो के लवादे भी ट्खनो 
तक होते है! गरमियो में मायूली आदमी सूती कपड़े और बडे आदमी रेशमी 
लवादे वनवाते है। जाडो मे लवादे के भ्रन्दर भेड की खाल का अस्तर लगा दिया जाता 
है । मध्य तिब्बत मे स्त्रियां भडकदार चूनरी जेसी पोक्षाक भो पहनती हे। इधर 
कुछ दिनो से वहा कमीज औौर पाजामे का रिवाज भी चला है, लेकिन तिव्बती 
कमीज-पाजामे की काट यूरोप के ढंग की नही होती । तिव्वती लोगो के जूते कपडे, 


घोड़े पर सवार एक तिब्वती 


हमारे पड़ोसी ह5 


चमड़े या ऊन के बने होते हे। वे लोग रंग-विरंगे जूते बहुत पसन्द करते है। 

दूध से वती हुई चीजे, मांस, जौ का आटा, पनीर श्रौर चाय उत्तका रोज का 
खाना है। आपस के व्यवहार मे वे अदव-कायदो का बहुत ध्यान रखते है। छोट़े भौर 
बडे सबसे बातचीत करने के कुछ नियम होते है, जिनका पालन सबको करना पडता 
है। 

तिब्बत में रमते हुए व्यापारियों का एक बगं है। वे काले याक (तिव्बती 
वैल) केवालो दो वबड़े-वड़े तम्बू लिए घूमते रहते हे। उत्तर मे जाकर वेझीलो से 
नमक निकालते हे, पूर्व की ओर चीन के भिन्न-भिन्न भागों में जाकर चाय का 
व्यापार करते है श्रौर दक्षिण की ओर से भारत मे आकर ऊन, खाल तथा चीनी 
रेशम की तिजारत करते हे। वाल्मीकि रामायण में चीनाशुक (चीनी रेशमी कपडा) 
को वड़ा पवित्र मात्रा गया है। डे 

तिव्ववी लोग केवल उन्ही पहाडो के नाम रखते हे जिनकी वे पूजा करते है। 
कोमलहारी पहाड़ (देवताओ्रो का पहाड) बहुत पवित्र माना जाता है। यह पहाड 
तुना' और फारी' के मैदानों के साथ-साथ पचास मील तक चला गया है। उसी तरफ 
और भी कई ऐसे पहाड़ है जिनकी पूजा की जाती है। 
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तिब्वती स्प्रियां 


हा? सरोवर 
] 


सेत्ो में काम करतों 
तिब्वतो स्त्रिया 





निश्त के मेले बहुत प्रसिद्ध हैं। हुए मेने धामिक भोर बुद्ध मौसमी होत है। 
धामिक मेल्ों में लाभा लोगो का बंद सम्मान तिया जाता है। बद़े लामा पूजा में सबसे 
आगे रहते है। पूजा को बाद नाच होता है। नाच में लामा लोग भी भाग लेते है। लोग नरह- 
तरह के स्वाग वता कर वाचते है। स्वांगो में अधर्म भौर प्रत्याथ पर धर्म औौर 
त्याय की विजय दिखाई जाती है। मेले फे अन्तिम दिन आटे का एक पुत्तता बता कर 
लामा लोग उसके ग्गे-पीछे नाचते हे। उस नाच में राक्षस को मारने का स्वाग रचा 
जाता है। तिब्व॒ती नाचो में तरह-तरह के वाजे भी बजते है । उनमें से कोई-कोई 
वाजे नो फुट से भी अधिक लम्बे होते है । मेलों में स्त्रीुत्प सभी एक साथ 
भागलेते है। 

तिव्वत बहुत पुराने समय से चीन का एक भाग रहा है। वहा के शासक घीन के 
स्नादु को कर देते रहे हे। उसके बदले में चीन के सम्राद्‌ पर तिव्यत की रक्षा की 


जिम्मेदारी होती थी । सन्‌ 950 ई० में चीन की नई सरकार ने फौज भेज कर 
तिब्बत को सीधा अपने भ्रधिकार में ले लिया । 


म अव तिब्बत प्र दलाई तामा का शासन नही रहा । दलाई लामा इस समय भारत 
में रहते है भ्रौर हजारो तिब्वती भारत 


बद हैं। रत भाग आए हे। तिब्बत अब चीन का एक 





हुएनसांग 


बोः धर्म क॑ मासते वालो के लिए भारत उतना ही पवित्र देश है जितना कि 

मुसलमानों के लिए अरव या ईसाइयो भ्रौर यहूदियों के लिए फिलस्तीन । 
इसलिए दूसरे देशो के बौद्ध मतावलम्बी भारत की यात्रा के लिए बहुत पहले से आते रहें 
हू। हुएनसांग की भारत-यात्रा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। 


हुएनसाग एक चीनी यात्री था। वह वौद्ध धर्म को मानता था । वह सातवी सदी 
ईसबी के शुरू में भारत श्राया था । बौद्ध धरम के बारे में जो प्रश्न उसके दिल में उठे, 
उनको हल करने के लिए उसने यह यात्रा की थी । उसने उस समय के भारत का भ्राखो 
देखा हाल लिखा है। हुएनसाग से भी पहले सन्‌ 400 ईसवी में फ़ाहियान नाम का एक 
और चीनी यात्री भारत श्रा चुका था। चीन से भारत आने वाला वह शायद पहला यात्री 
था। उसने भी भ्रपती भारत-यात्रा का हाल लिखा है । उसकी यात्रा का हाल पढ कर हुएन- 
साग के दिल में भारत भ्राने की इच्छा और बढी | 


सन्‌ 603 ई० मे चीन के हुनाग सूवे के एक बौद्ध घराने में हुएवसाग का जन्म हुआ्ना 
था। 3 साल की उम्र में उसने बौद्ध मत की दीक्षा ली और वौद्ध भिक्षु वन गया । तब ही से 


३ शोन गरोगर 


उसने बौद्ध धर्म की पुस्तक पढनी थुरू कर दी । उन दिनो चीन में 'मृ' राजबूल का चला 
होने पर जो उथल-पुथल् मची, उसके कारण हुएनसाग इधर से उबर मारा-माश फ्स्ता 
रहा। इसी भाग-दौड में एक जगह उसे फाहियान की वह पुस्तक मिल गई जिसे 
पढ़ कर उसके दिल में भारत आने झौर बौद्ध धर्म को गमजने का विचार पैदा हुमा । 
पर चीन मे उन दिनो जो राजा था, उसे हुएनलाग वा यह टरादा पसम्द ने आगा गौर उगने 
उसे भारत जाने की श्राज्ञा नहीं दी। लेकिन हुएनसाग भी अ्रणनी श्रृव का पाया था । 
वह लाचू पहुंचा । लाचू चीन का एक धहर यथा, जहा तिव्यती व्यापारियों का प्रावा-डाना 

रहता था । हुएनसाग ने उन व्यापारियों को बौद्ध मत की पुस्तक पढने को दी शोर उनको 
भारत की यात्रा करने का अपना इरादा भी बतागा । उन लोगो ने उसदी यात्रा के लिए 
आवश्यक प्रवन्ध कर दिया । इस तरह हुएनसाग सन्‌ 629 ६० में भारत की श्रोर नल 
पडा । गोवी के विशाल रेगिस्तान ओर उत्तर एरिया के देशों को पार करता ह्ग्रा 
हुएनसाग उत्तर-पब्चिम की श्रोर से भारत में दापिल हुग्रा । 


भारत के सम्बन्ध में उसने लिखा'है कि यह देश तीन ओर समुद्र से भौर 
उत्तर मे वर्फीलि पहाडो से घिरा हुआ है। इसका उत्तरी भाग चोटा श्रौर दक्षिणी भाग 
सकरा है, जैसे आ्राघा चद्रमा । हुएनसाग के बयान के अनुसार उस समय भारत 70 प्रदेशों 
में वटा हुआ था। उसने इन सब भागों का इकट्ठा और भ्रलग-अतरग हाल पूरे ब्यौरे के 
साथ दिया है। हुएनसाग की यात्रा-वर्णन से उस युग की जो बाते हमें मालूम होती है, 
उनमे से कुछ नीचे दी जाती हे। 


शहरो भर बड़े-बड़े गावो, दोनो के चारो श्रोर ऊदी और चौड़ी दीवारें पडी 
की जाती थी। उनमे जाने के लिए वढे-वडे फाटक होते थे । वधिक, मद्देरे, नचनिए, 
जल्लाद, भगी प्रौर इसी तरहके दूसरे लोग भ्रद्धूत माने जाते ये । उनके घर श्रावादी के 
भीतर ही होते थे, लेकिन उन्हे हमेशा सडक के बाई भ्रोर ही चलना पडता था। घर कच्ची 


ईटो और खपरेल से वनाए जाते थे ओर मिद॒दी में गोवर मिला कर दीवारो पर पलस्तर 
कर दिया जाता था। 


... बैठने श्रौर शराराम करने के लिए, क्या राजा और क्या प्रजा, सभी लोग चटाई 
इस्तेमाल करते थे । बडे आदम्ियो की चटाइया कामदार होती थीं। राजा की गद्टी पर 
बहुमूल्य प्रोहार डाला जाता था। उसमे हीरे, जवाहर भौर मोती टंके रहते थे । 

.. अधिकतर लोग धोती, लुगी और चादर की तरह के बिना सिल्ले कपड़े पहनते 
_। पुडेदार या कहे हुए कपड़ो की किसी को चाह न थी। भ्॒दे कमर के घारो ओर 
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धोती नपेटते थे। झौरतें साडी पहनती थी, जिससे उनका सारा शरीर ढका रहता था । 
उत्तर भारत मे, जहा जाडा अधिक होता हे, वडी पहनने का रिवाज था। कुछ लोग 
खड़ाऊं पहनते थे, मगर अधिकतर लोग नंगे पांव ही ग्राते-जाते थे । लोग सफाई का खास 
तौर से ध्यान रखते थे। दातुन, स्नान, और भोजन के वाद कुल्ला श्राम तौर से सब 
करते थे । 
शिक्षा आम थी और सात साल की उम्र से शुरू होती थी । हिन्दू धर्म-शास्त्रो 
की भिक्षः केवल ब्राह्मणो को ही दी जाती थी। बौद्ध मत मानने वालो के लिए शिक्षा 
का अलग प्रवन्ध था। देश भर में बौद्धों के 8 बड़े-बड़े विद्यालय थे। 
लोग आम त्तौर से ईमानदार, सच्चे प्नौर नेक थे। लेन-देन मे किसी तरह का छल- 
कपट न था। न्याय करने मे वे सचाई से काम लेते थे। लोगो में चालवाजी भर मक्कारी 
बिल्कुल न थी । सव लोग वात के घनी होते थे । लोगो की रोजमर्रा की बातचीत 
में लोच और रस होता था। राजकीय कानूनो की पावन्दी का वडी सस्ती से पालन 
किया जाता था। किसान अ्रपनी पैदावार का केवल छठा भाग भालगुजारी के रुप मे 
देते थे। बाकी कर नाम मात्र को थे। व्यापारी मामूली चुगी देकर पानी भर खुहकी के 
रास्ते चाहे जहा से माल लाते और ले जाते थे 
हुएनसांग ने भारत के जिन राजाश्रो के नाम लिखे है, उनसे राजा ह्षवद्धंत का नाम 
खास है। हपंवद्धन बौद्ध धर्म का मानने वाला था, परल्तु उसकी प्रजा भ्रधिकतर हिन्दू थी । 
हष की राजधानी कन्नौज थी, जो भ्राज भी उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर है । हे कवि 
और लेखक भी था । उसकी राजधानी में कवियों भर लेखकों का जमघंट रहता था। 
धर्म के सम्बन्ध में उसने अपनी प्रजा को पूरी आजादी दे रखी थी । वह श्रपनी हिन्दू प्रजा 
के त्योहारों गौर मेले-ठेलो में बढ-चढ कर हिस्सा लेता था। हष॑वद्धेंन के समय में भी 
प्रयाग में उसी तरह कुम्भ का मेला लगता था जैसे आज लगता है। हुएनसाग ने यह 
मेला देखा था। उसने लिखा है कि प्रयाग हषवद्धन के राज्य मे था। हुए सारे भारत के 
लोगों को इस मेले मे आने का न्योता देता था। जो लोग मेले मे जाते थे, वे सब राजा 
ह॒र्षबद्धन के मेहमान होते थे। उनके भोजन झादि का सारा प्रवन्ध राज्य की भ्रोर से किया 
जाता था| लगभग एक लाख भ्रादमी दोनो समय भोजन करते थे । उनमे साधारण लोग 
भी होते थे और राजे-महाराजे भी । 
हुएनसांग ने कुछ बाते ऐसी भी लिखी हे, जो बहुत ही भ्रजीव भौर प्रनहोनी 
मालूम होती है। इस तरह की एक बात अ्रपराध की जाच श्र छानबीन के बारे मे है। 
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इसके लिए भ्पराधी को एक 
बोरे में बद करके ओर उस 
बोरे से पत्थर बाध कर उसे 
पानी में फेंक दिया जाता 
था। श्रगर अपराधी डूब 
जाता श्रौर पत्थर तैरता 
रहता तो उसका अपराधी 
होना भान लिया जाता 
था, भ्रौर अगर भ्रपराधी 
पानी पर तैरता रहता 
प्रौर पत्थर डूब जाता तो 
प्पराधी वेकसूर समझा 
जाता था। उसी तरह, लोहे 
की एक चादर को झाग 
मे तपा लिया जाता था। 
उस पर अपराधी को बैठा 
दिया जाता था। श्रगर 
अपराधी पर श्राग का कोई 
असर ने होता तो उसे 
वेकसूर समझा जाता था, 
लेकित अगर उसके बदन 
पर आ्राग का भ्रसर होता 
तो समझा जाता था कि वह 
ग्रपराधी है। 


हुएनसाग 629 ई७ में 
अपने देश से भारत-यात्रा 
के लिए निकला था। 7 
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बे के बाद वह प्पने देश को वापस लौटा । वापसी में वह कश्मीर के ऊचे पहाड़ पार करके 
काश्नगर भ्रौर खुतत होता हुआ चीन पहुंचा । उस समय चीन में 'ताग' खानदान का राजा 
सी-आन-फ़ो राज कर रहा था। उसने इस महान्‌ यात्री का चीन में शानदार स्वागत किया, 
जो भारत की मधुर स्मृति के साथ-साथ और भी बहुत से बहुमूल्य उपहार भारत से भ्रपने 
देश ले गया था। इन उपहारो मे बौद्ध धर्म की 24 पुस्तकों के भ्रलावा महात्मा बुद्ध की 
$ मूर्तियां भी थी--दो सोने की, एक चांदी भर दो चन्दन की । 


इखनातन 


208 बहू पहला राजा था जिसने स्वय अपना 
एक धर्म चलाया । उसका नाम सुलेमान, 
अशोक, हाह्ग्रल-रशीद भौर शार्लमान श्रादि ससार 
के दूसरे बृद्धिमान राजाग्रो के साथ लिया जाता है। 
इखनातन का जन्म इन सव राजाओं से पहले ईसा से 
लगभग तेरह सौ साल श्रौर आज से कोई 33 सौ साल 
पहले हुआ था। 














इखनातन ने जग नही जीता, लडाइया नही लडी, भ्रौर 
ने उसने श्रपना राज्य बढ़ाने के लिए इसान का खून 
बहाया। उसने कमजोर इसानो को नही, वल्कि ऐसी देवी- 
देवताशो और उनके शक्तिशाली पुजारियो को जीतता, 
जिन्हें जीतना असम्भव समझा जाता था। मित्र के पुराने 
धर्म मे अनगिनत देवी-देवताओ्रो कौ-पूजा होती थी । इख्नातन ने देवी- 
देवताओ्रो के उस लश्कर को मिटा कर एक नया धर्म चलाया । सबसे बडी वात यह है कि 
उसने ग्रपना धर्म तव चलाया जब वह केवल पद्धह साल का लड़का था। 


जब केवल पद्धह साल के एक लडके के कारण बढे-वडे शक्तिशाली पुजारियो. - 
का रौव उखडने लगा, तो उन्होने उसको पागल ग्ौर दीवाना कहा । मगर न वह पायल था, 
न दीवना । वह दीवाना था तो सचाई का । 


इखनातन बडे घराने का बेटा था। मिन्न का राजा तीसरा प्रामेनहोतेप उसका 
पिता था, उसकी नसो मे जायद सीरिया के मितन्‍्ली प्रार्यो का खून बहता था। उसकी मा 
का नाम तीई था । उसकी रगणो मे जगली जातियों का रक्त बहता था । इससे यह समझा 
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रे “<..2 जा सकता है कि इखनातन की श्रात्मा 


में जो बेचैनी भ्रौर तड़प थी, वह स्वा- 

भाविक थी। दो खून भौर दो ताकते 

मिल कर उस बालक मे उमड रही थी । 

है शायद यही कारण था कि वह केबल 

पन्द्रह साल की उम्र में एक आानदार 

हक मजह॒य चलाने मे सफल हुआ । उसका 

भ्फे तूफानी जीवन केबल 26-27 साल की 

ही उम्र में ख़त्म हो गया ।पर अपने 

जीवन के ।3वे से लेकर 26वें वर्ष तक 

के 3 वर्षो मे ही उसने वह कर दिखाया 

जो सौ-सौ बरस जीने वाले न कर 

कि सके। 

2 इखनातन ने होश सम्भालते ही 

मित्र के पुराने उत्तिहास पर नजर डाली । उसने अपने पुरुखे फराऊनों के 

लम्बे इतिहास का भी परिचय प्राप्त किया । उसने देखा कि देवी- 

देवताग्रो की बहती हुई सख्या श्रौर उनके पुजारियों की वढती हुई शवित के सामने उसके 

पुरे 'फसऊन' किस प्रकार वेबस प्रौर तुच्छ वनते गए । यह देख कर उसके जी को गहरी 

चोट पहुची । जब भी वह सोचता, देवी-देवताश्रो की वह भीड और उस भीड के कारण 

फंनो हुईं गडबडी उसे वौखला देती । वह चाहता था कि पुजारियो की मनमानी भर 

ग्रन्थविध्वासों की बजाय देश में एक समझदारी का धर्म श्रौर उसके साथ ईमानदारी फेले। 

उसे पता था कि उसके पुरखो ने सारे मिस्र और उत्तर अफ्रीका से लेकर पश्चिम एशिया में 

सीरिया, फिलस्तीन भर ईराक तक का भाग जीत कर अपने राज में मिला लिया था। 

वे सब देश एक शासन की छाया में भान्ति से रहते थे । यह वात उसके मन में बंठ गई 
और उसने अपने उसी युग को फिर वापस लाना चाहा - 

उसने सोचा, जैसे नील नदी के विकास की जगह से लेकर फिलस्तीन और 

सीरिया तक एक ही फराऊन का राज है, वैसे ही देवता की झूठी भीड की जगह 

फराउनी साआज्य के समूचे श्रौर-छोर मे वयो न एक ही देवता की पूजा हो। पर वह एक 

देवता कौन हो ? वह सोचता रहा। अ्रन्त में एक दिन सोचते-सोचतें उसकी दृष्टि 
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देवी-देवताओं की भीड को पार करके, आकाश में चमकतें-दमकतें गोले की शोर गई। 
उसकी भ्राखो में चमक पैदा हुई श्रोर उससे सूये को अपना देवता बना लिया। 


पुरानी जातियो के विश्वास मे-सूरज के गोले का हमेशा एक खास स्थान रहा 
है। उसे जानने-पहचातने की कोशिश सभी जातियों ने को। यूनातियों का प्रोमेथियस्‌ 
उसी को जानने के लिए उडा था और अपने पस्ध झुलसा कर धरती पर लोटा था। 
इस प्रकार उसको यह जातकारी तो हो गई कि सूरज का गोला बहुत ही गर्म है। 
पर वह यह न जान सका कि सूरज के पीछे कौन सी शक्ति है।फिर भी इतना तो वह 
समझ ही गया कि उसके पीछे कोई-न-कोई शक्ति है जरूर । आज से हजारो साल पहले के 
उपनिषदो का भी यही विचार था । वे सूरज के गोले को ब्रह्म की ग्राख 
कहते थे। 

उपलिषदो के ऋषियों की तरह, लेकिन उनसे लगभग एक हजार साल पहले, 
इखनातन को भी कुछ ऐसा ही लगा कि सूरज के गोले के पीछे जरूर कोई शक्ति छिपी 
है। इख्ननातव के दिल में यह बात बैठ गई कि प्रकृति की सबसे बडी सचाई सूरज के 
गोले के पीछे की वह सत्ता है, जिसे हम नहीं जानते | पर किसी चीज को ने जानना 
उसके न होने का सबूत नही हो सकता । शक्ति की पूजा तो हो ही सकती -है, चाहे उसकी - 
मति न वन सके। उसने सोचा, भले ही वह शक्ति हमारी समझ के वाहर हो, हमारी 
वृद्धि भले ही उस तक न पहुच पाए, लेकिन, चमकते-दहकते सूर्य के रूप में उसकी ज्योति 
तो दुनिया मे वरस ही रही है। इस तरह सूर्य के गोले के पीछे की सत्ता इंखनातन के 


विश्वास की देवी गकिति बनी, भौर उसी को उसने पूजा । उसने उस शक्ति को 'भ्रतन' 
नाम दिया । > 


. पर देवी शक्ति को जान लेना और वात है, भौर उस जानकारी को दूसरों मे 
फेलाना और वात है। जब सचाई का बोध होता है तब यह सवाल उठता है कि उस सचाई 
की जानकारी को अपने तक ही रखा जाए या उसे दुनिया मे फैलाया जाए। वृद्ध को 
जब 'बोध' हुआ था, तव यही सवाल उनके सामने भी उठा था, और उन्होने उसे दूसरों 
में फैलाना तय किया था। इतना ही नही, वल्कि बौद्ध धर्म मे अकेले निर्वाण पाने की 
कोजिश को समझदारो ने 'होनयान' कहा, यानी छोटा वाहन, जिस पर कोई एक खास 
मनुप्य ही सवार होकर निर्वाण का पथ पार कर सकता है। वोधिसत्व ने कहा था कि जब 
तय 'निर्वाण' एक भी मनुष्य, बल्कि एक भी वुच्छ कीट की पहुंच से बाहर रहेगा, तब तक 
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में निर्वाण नहीं लूगा। इस विचार को 'महायान' यानी बड़ा वाहन कहा गया, णिसमें 
सवार होकर दुनिया के सभी भनुष्य 'निर्वाण' पा सके 





कहते है कि जो पाता है, वह देता भी है। इखनातन ने भी पाया था भौर पाई हुई 
चीज को अपने तक ही रखना उसे स्वार्थ लगा । उसने तय किया कि वह देकर रहेगा, मगर 
मित्र की दुनिया मे उस नई सचाई को फैलाना आसान न था । सामने श्रन्विद्वासो, 
रीति-रिवाजो, देवताओं और उनके शक्तिशाली पुजारियों की मजबूत दीवारें थी, पर 
उनसे भी मज़बूत था इखनातत का विदवास भोर उसका इरादा । इसलिए उससे पुजारियो 
से लोहा लेना तय किया । नए विचारो ने पुराने विश्वासों पर चोट की । नए भौर पुराने के 
बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। 


इस लड़ाई में एक भौरत ने इखनातन की जी-जान से सहायता को । उसका 
नाम था नेफरतीति। वह पहले इखनातन की बहन थी, बाद मे पत्नी वती । इख्रनातन 
के पास एक ही हथियार था--सूर्य के पीछे की जो सत्ता थी, उसकी जानकारी । उस 
हथियार पर उसे पूरा भरोसा था। श्ौर उसने उसका भरपूर इस्तेमाल भी किया । 
इखनातन उस हथियार से पुराने देवताओो की भीड छाटने लगा । पुराने देवता गिरे 
लगे। यहां तक कि रूहों और दोजख्र का देवता ओोसिरिस भी न बच सका । इस पुराने 
देवताश्रो में 'रा' और 'आमेन' ऐसे नाम थे जिनका मतलव भी सूर्य ही होता था भौर 
जिनकी पूजा सदियों पहले से मिस्र मे होती भ्राई थी | इसलिए वे लाखो लोग, जो 'रा' 
और आमेन' को मानते थे, उनकी समझ मे नहीं आया कि एक नए सूर्य देवता अतन' 
की क्या जरूरत है भौर उसे क्यों माना जाए ” श्राम लोगों को इसका सूक्ष्म भेद बताना 
कठित था कि अतन' स्वय वह देवता नही है, जो दुनिया की हर चीज में रह रहा है, जो 
एक है, भौर जिसके परे कुछ नही है, जो भ्रपती ही ज्योति से प्रकाशित है, वल्कि अतन' 
उस देवता का, उस सत्ता का एक रूप हैं। 


(एक कस ्गापतय ््फा्ा 
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जैसे धामिक विद्वासों से 
सदियों पहले इख्नातन 

लगभग वैसे ही विचारो के 
|| बीजबो रहा था, भौर वह भी 
केवल पन्द्रह साल की आयु 
में। पद्दह साल की ग्रायु में 
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3 सु भा एव फएणा। गा 0५ १४५ इखसतातन ने अत के 

--++5 अत ब्ब्र् ६ _स्ऋुंदा थ 
“ एकेश्वरवाद' का आन्दोलन 
इसनातन पली धोर बच्चों पे साय चलाया । इतिहास में वह 


पहला व्यक्ति था, जिसने 
एक भगवान को सभी जड श्ौर चेतन चीज़ो के जन्म-मरण का कारण माना । उसका 
धर्म पहला धर्म था, जिसने दुनिया को एक भगवान का विब्वास दिया । 
मिन्न के पुराने राजाओं की राजधानी का नाम थीव्स था। इखनातन ने 
सूर्य के नाम पर अपनी नई राजधानी बसाई, जिसका नाम अख्ेतेतन' पड़ा। उस 
राजधानी के बाहर वह कभी न निकला, क्योकि उसने अशोक से भी हजार बरस पहले 
यह तय कर लिया था कि देश जीतने और लडाई लडने के लिए राजधानी से बाहर नहीं 
जाएगा। दूर के प्रान्तो मे बगावते हुई, पर वह अपनी जगह से नही हिला । वह चुपचाप 
अपने नए धर्म का प्रचार करता रहा । 
जब इखनातन ने अपने नए धर्म का प्रचार किया, तो पुराने देवताञ्रो के 
पुजारियो ने ऐलान किया कि इखनातन काफिर है । जवाव में इखनातन ने उनकी माफिया 
छीन ली, उनको वेघर कर दिया और उनके देवताओं को दिए गए इलाके भी ले लिए । 
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प्र २ उसमे सन्देह नही कि इसनातन में जबरदस्त कट॒टरता थी शोर उससे काफी 

ज््स्क््ा सस्ती से काम लिया ! उसने अपने पूरे राज्य मे पुराने देवताओं की पूजा बद[_ 
दे कर दी, उनके मन्दिर उजाड़ दिए । उसमे हर जगह लेखो मे से भ्रपने देवता 


५ 
स्ल्स्स्ध््् 


/् 





अतन' के दुइमन 'प्रामेन' नाम के देवता का नाम मिठवा दिया यहा तक कि 
उसके बाप के नाम आमेनहोतेप में जो भआामेत' लगा हुआ था, उसने उसे भी 
मिदा दया । 
एक भगवान था एक खुदा को मानने वाला वह पहला मजहब, जिसे 
इखनातन ने चलाया था, तेरह साल तक कायम रह कर उसकी मृत्यु के 
बाद खत्म हों गया । इख़नातन के दुश्मनों ने उसे मिटा दिया । पर इखनातन 
का तया घ॒र्मं, धर्म के इतिहास में अमर हो गया। अपने देश के धामिक 
विचारों और विश्वासों में सुधार करने के भ्रतिरिक्त, इसनातन ने भौर 
भी कई बड़े-बड़े काम किए। उसे समय भौर देशो की तरह मिन्न के राजा लोग भी 
एक ख़ास ढंग का जीवन विताते थे। कोई राजा बिना सवारी के महल से वाहर नही 
विकलता था । इखनातन ने ऐसे रिवाजो को तोड़ फेका । वह मामूली प्रजा की तरह रहने 
लगा। वह अपती तीन वर्ष की वच्ची की उगली पकड कर मिस्र की गलियो मे घूमा करता । 
अगर कोई उससे पूछता तो वह कहता कि क्या राजा भ्रादमी नही होता । उसने दूर के 
इलाकों, सीरिया आदि मे रहने वाली अपनी फौजों को वापस बुला लिया । जब मच्ियो दे, , 
बताया कि ऐसा करने से राज्य के वे इलाके श्रापके श्रधिकार से निकल जाएगे, तो उसने 
उत्तर दिया--'हमे किसी प्रदेश पर वहा के रहने वालों की इच्छा के विरुद्ध राज करने का 
अधिकार नही है। जबरदस्ती किसी पर राज नहीं करना चाहिए ।” यद्यपि कही-कही 
“- इससे बगावतें भी हुईं, पर इखनातन भ्रपने इरादे से नही हटा । 
इखनातन कवि भी था श्र उसने अपने देवता सूर्य की शोभा का वर्णन करने, 
के लिए कविताएं भी लिखी। ये उपनिषदों की कविताओं से कम चमत्कारी नही थी। 
ये सुनने भर पढने वालो के दिलो में बैठ जाती थी! इखनातन की लिखी हुई कविता 
की कुछ पक्तिया तेल एल-्रमरना की चट्टानों पर खुदी मिली हे। इनमे से कुछ 
ये है -- 


| 
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जब तू परिचमी आकाश के पीछे डूब जाता है, 
दुनिया भ्रस्थेरे मे छिप जाती है, मुर्दों की तरह, 
हर शेर तब अपनी मांद से निकल पड़ता है, 








साप अपने बिलो से बाहर ग्रा जाते है, उसने लगते मै; 
अच्चेरे का राज फैल चलता है, सन्नाटा दुनिया 
पर भ्रपनी काया डालता चला जाता है। 
चमक उठती है घरती, जब तू प्रासमान में निकल पठता है,--- 
जब तू भ्रासमान की चोटी पर अ्रतन की श्रास से दिन में देखता है, 
अ्र्घेरा लुप्त हो जाता है । 
जव तेरी किरणे फैलने लगती हूँ, इंसान मुस्करा उठता है, 
जाय उठता है, भ्रपने परो पर खड़ा हो जाता है, तू ही उसे जगाता है । 
श्रपने शरीर को वह धो डालता है, कपडे पहन लेता है, 
फिर उगते हुए तेरे लाल गोले को हाथ उठा कर पूजत्ा है, 
तेरे आगे सिर नवाता है । 

भर है ॥ 
सावें नील की घारा में चल पडती हू, धारा के साथ भी, विरुद्ध भी । 
सडकें भर पयडडिया खुल पड़ती है, कि तू उग चुका है । 
तेरी किरणो को छूने के लिए नदी की मछलिया उद्धल पड़ती हे, 
तेरी किरणें फैले हुए समुद्र की छाती में कौध जाती है। 
तू ही मां के गर्भ में वच्चे को सिरजता है, 
आदमी में आदमी का वीज रखता है, 
तू ही कोख में बच्चे को प्यार से पालता है, जिससे वह रो त पडे, 
तू ही धाय है, कोख के-वालक के लिए। 
भ्रौर तू ही जिसे सिरजता है उसमे सास डालता है, 
झौर जब वह भां की कोख से धरती पर गिरता है, 
(तू ही) उसके गले में आवाज डालता है, 
उसकी जरूरते पूरी करता है । 

है > > 
तेरे कामो को भत्रा कौन गित सकता है ? 
श्रौर तेरे काम हमारी दृष्टि से प्रोझल है, दृष्टि से परे । 
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मो मेरे देगय, मेरे एक देखता, जितको शरमित का कोई दावेदार नहीं। 
मीमपसली निस्ती, पानी इच्छा के प्रनसार । 
२ ञ 
दे हए में दा ४, एसे कोट दूसरा मानता भी नहीं, 
धगओ में, दस में, ऐसा बेटा 7गनातन, जान पाया है तसे । 
मे एस योग्य अनागा है कि बह तेरी इरती को जान ले । 





हा 


शेसार के मंताप्रष 


(2) 
काल पाक्स 


दुत्दि में ऐसा तो अनेक बार हुआ है कि श्रात्मा और परमात्मा, पाप और पुण्य 

की बातें बताने वाले महान्‌ पुरुषो और पैगम्बरों के विचार सारे ससार में फले, 

श्रौर दुनिया के कोने-कोने में लाखो मनुप्य उनके भवतत भर शिप्य बने। पर राज-कांज 

प्रौर रोटी-कपडे की बात बताने वाले महापुरुषों में कार्ल मार्स के सिवा श्राज तक कोई 

और ऐसा नहीं हुआ, जिसके विचार सारे संसार में फंले हो, भौर जिसके मानने वाले 
लगभग हर देश में हों, और करोड़ो की संख्या में हों । 

कार्ल मास ने ही कम्युनिस्ट विचारधारा को जन्म दिया था । उन्होने कम्युनिसट 

रीति-तीति का व्योरा तैयार किया भौर कम्युनिस्द सगठन की नीव डाली । भ्राज दुनिया 
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के एक-तिहाई भाग में कम्युनिस्ट सरकारे है, और जहा एम्युनिस्ट सरकारें नहीं है, बहँं 
भी मास के विचारों का कुछ-न-कुछ असर है। 


मार्क्स का जन्म जर्मनी के ट्रिएर नगर में 5 मई सन्‌ 88 ई० की हुआ था| 
मार्क्स के पिता को गिनती म्रच्छे वकीलो मे थी । 2 वर्ष की आयु में मात भ्रपने हर 
के विद्यालय में भर्ती हुए । भ्रन्तिम परीक्षा में पास होने के लिए एक लेय लिएना पढ़ता 
था । मार्क्स ने भी एक लेख लिखा | उसका विषय था “अ्रपना व्यवसाय चुनने पर एक 
युवक के विचार” । वह लेख ग्रव भी मौजूद है । उसे पटने से पता चलता है कि सत्रह साल 
की कच्ची भ्रायु मे भी माक्स के विचार कितने पवके थे । उन्होने उस लेस में लिखा था 
कि “बिना स्वार्थ के मानवता की सेवा करना ही जीने का उद्देश्य है ।” एक कहावत है कि 


पूत के पाव पालने में ही पहचान लिए जाते हे । मारवर्स के बारे में यह कहावत सही 
उतरी । 


स्कूल की शिक्षा पूरी करके मार्क बॉन नगर के विव्वविद्यालय में भर्ती हुए । 
लेकिन वहा उनका जी न लगा श्र वह शीघ्र ही वरलिन चले गए । वलिन विश्वविद्यालय 
में भर्ती होकर उन्होने न्याय-शास्त्र की पढाई शुरू की । 


व्लिन में उन दिनो प्रसिद्ध दाशंनिक हीगेल के विचारो का जोर था। मावर्स 
पर भी उनका प्रभाव पडा, मगर मावर्स अन्धविश्वासी नही थे । वह हर बात पर गहराई 
से सोचते थे, भौर जिस नतीजे पर पहुचते थे उसे खुल कर कहने में कभी नही हिचकते थे । 
होगेल के विचारो पर उन्होने खूब सोचा झ्नौर उनके विरुद्ध एक लम्बा लेख लिखा । 


बह लेख इतना महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ कि अप्रैल सन्‌ 84 7 में येना के विध्वविद्यालय ने 
उसी लेख पर मार्क्स को डाक्टर की उपाधि दी। 


| मास पढ़-लिख कर बॉच विश्वविद्यालय मे प्रोफेसर बनना चाहते थे । पर वहां 
पहले हो भर्म विचार के प्रोफेसरो को निकाला जा रहा था| इसलिए मास ने अपना 
इरादा बदल दिया और अप्रैल सन्‌ 842 में कोलोच के एक अखबार में तौकरी कर 
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त्फि 2 प्् 0 
ली। उप्त अखबार का ताम 'दाइनिशे त्साइतुंग' ८ का ट / ७ । 
(राइन समाचार) था । छः महीने वीतते-न-बीतते हे | ड़ ॥; 4०० $| 
्‌ उ्स स्क ) | ॥ ॥), 
मार्क्स उस अख़बार के सम्पादक हो गए । हे | है 
जर्मनी ऐप ४ 4, हर [6९4 /२२... 
उस समय जर्मनी की सभी रियरासतों में । 220 बकरे 


राजतस्त्र प्रचलित था। राजा लोग मनमाने ढंग तट है| 
से गासन करते थे। उनके कर्मचारी, फौजी श्रफतर 2 |॒ 
और धती लोग गरीबों को सत्ाते थे | गरीबों से /£ ४ 
हमदर्दी प्रकट करने वालों पर भी कड़ी निगाह रखी. ६६ न 
जाती थी । माक्स ने निडर होकर अपने अखवार में 
उन अत्याचारो के विरुद्ध लिखना शुरू किया । उन्होने जनता के दुख-दर्द को निकट से 
देखा और भ्रत्याचार करने वालों के हथकडों की पोले खोली। पर एक साल भी 
न बीतने पाया था कि सरकार ने माक्स के अखबार को बंद कर दिया। 
अखबार से अलग हो जाने के वाद माक्स ने विवाह कर लिया । उनकी पतली 
का नाम जेनी था। विद्यार्थी जीवन में ही मास की उनके साथ सगाई हो चुकी थी। 
सवस्थर सन्‌ 843 में मास फ्रांस चले गए और पेरिस मे रहने लगे । वही 
अगस्त सन्‌ 844 में जमेन विद्वान फ्रेंडिक एगेल्स से माक्स की दूसरी बार भेंट हुईं। 
दो वर्ष पहले वे दोनो जर्मनी मे मिल चुके थे। तब से दोनों में पत्रन्यवहार जारी था। 
एंगेल्स केवल दस दिन पेरिस में रहे। उन दस दिनों में ही माक्स से उनकी गहरी मित्रता 
हो गई। दोनों ने ्नुभव किया कि उनके विचार एक है और दुनिया में एक ही तरह 
का काम वे करना चाहते है। उसके बाद लिखने-पढने से लेकर संगठन बनाने तक हर 
काम में दोनों जीवन भर एक-दूसरे की परी मदद करते रहे। 
पेरिस में एक मित्र की सहायता से मास ने जर्मन भाषा में एक पत्र निकालता 
शुरू किया। मार्क्स ते उन्ही दिनो एडम स्मिथ और रिकार्ड नाम के दो प्ग्रेज विद्वानों 
की पुस्तके पढ़ी | उस समय के समाजवादी केबल बातें किया करते थे, काम नहीं। 
भावस और एगेल्स ने समाजवाद स्थापित करने का व्यावहारिक रास्ता तय किया । 
वे स्पष्ट कहते थे कि किसी देश की अवस्था उस समय तक नही बदल सकती जब तक 
कि उस देश का धन केवल झुछ गिने-चुने आदमियों के ही हाथो में रहता है। जमता 
का सच्चा राज्य केवल समाजवाद मे ही सम्भव है, भौर समाजवाद सम्पत्ति भ्रौर राज्य 


ज्ञान मरोवा 


पर मजदूरों का अधिकार होने पर ही 
कायम हो सकता है। उस समय के 
2 : समाजवादी मजदूरों को मिरीह मान 
कर उनकी वेवसी पर भ्रासू वहाया 
करते थे। माक्से ने ही पहले-पहल कहा 

' कि “एक दिन मजदूर बलवान बनेगा, 
| पं « उसमे अच्छी समझ-बूझ भी पैदा होगी 
|; 


: और वही दुनिया में ऐसे परिवर्तन करेगा 
'; जो आराज असम्भव माने जा रहे है ।” 


मार्क्स के इन विचारों के कारण 

फ्रास की सरकार ने उनको देश से 
निकल जाने की श्राज्ञा दी | फरवरी 
सन्‌ 845 में उन्हें पेरिस छोडना पडा 
और वे बेल्जियम देश के बुसेल्स नामक 
व , ४ नगर में जाकर रहने लगे ।प्रशा 
कमल इथत है (जर्मनी) की सरकार ने वेल्जियम पर 
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कर पे । 
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5 आला +++ दबाव डाला और भाग की कि मार्क्स 
मु को जबरदस्ती प्रशा भेज दिया जाए 

क्योकि वह प्रशा के नागरिक थे । पर यह नौबत श्राने से पहले ही मास ने प्रशा से अपने 
सेव नाते तोड़ लिए । उसके बाद मास लगभग तीन वर्ष तक बुफेल्स में रहे। उन्ही दिनो 
आल एगेल्स ने मिल कर दो पुस्तके लिखी । उन पुस्तकों के नाम है जर्मन प्राइ- 
यालोजी' (जर्मन सिद्धांत्त) और 'पावर्ी आफ फिलासफी' (दर्शन की दरिद्रता)। 
रस उन पुस्तको में यह सिद्ध किया गया है कि अवस्था के बदलने पर समाज बदलता 
हे ४22) है, और विचार भी बदल जाते हे। यही विचार मावसंवाद की रीढ 
रहेगा अल दूसरे सभी पुराने युगो की तरह पूजीवादी युग भी मिट कर 
हि हि अगर बाप ही उसे मिटा कर समाजवाद स्थापित करेगा। देश की सम्पत्ति 
के लिए नही गर होगा समाजवाद के युग में हर मनुष्य केवल अ्रपने लाभ 
ए नहीं, वल्कि अपने और सबके लाभ के लिए मेहनत करेगा । झौर उस मेहनत के 
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बदले में हर एक को उसकी आवश्यकता के ब्रनुसार 
। सत्र चीजे मिलेगी और सबकी जरूरते पूरी होंगी । 
270/( / हे हे 


““/ ३ 7५ "हे , मार्क्स ने उन समाजवादी विद्वानों के विरुद् 

भी लेख लिखे, जो गरीबों के दुख का रोना रोते थे 
लेकिन उतकी अवस्था को बदलने का कोई तरीका 
नहीं बताते थे। मार्सो सिर्फ तरीका बताना ही 
काफी नहीं समझते थे । इसके लिए उत्होने मजदूरों 
के संगठन बनाने को भी कोशिश की । उन्होंने यूरोप 
के सभी देशों के मजदूर संगठनों भर उनके नेताग्रो 
को पत्र लिखे । फरवरी सन्‌ 847 में लदन में 
कस्युनिस्ट विचार मानने वालों की पहली कांफ्रेस हुई 
प्रौर जून सन्‌ 847 में कम्युनिस्ट लीग बनी ।, 
लक ट लंदन की कांफ्रेस में मार्क्स ने एक नारा मंजूर कराया 
मार्क (872 में) था--दुनिया भर के मेहनत करने वालो एक हो 
जाग्रो | यह वारा श्राज दुनिया भर के मजदूरों का नारा हो गया है । इस तारे के 
द्वारा भाक्स में राष्ट्रीयशा से ऊपर उठ कर अत्तर्राष्ट्रीयशी की नीव रखी । 


सन्‌ 847 के भन्त में लंदन में कम्युनिस्ट लीग की दूसरी काफ्रेस हुई, जिसके 
लिए भारक्स श्रौर एगेह्स ने मिल कर कम्युनिस्ट घोषणापत्र! तैयार किया | यही 
धोपणापत्र' श्राज ससार भर मे कम्युनिस्ट भ्रान्दोलन का पथ-प्रदर्शन करता है। 


मास के विचारों से डर कर वेल्जियम की सरकार ने मास को गिरफ्तार कर 
लिया । फरवरी सत्‌ 848 में उन्हें देश से तिकल जाने की आराज्ञा दी गईं। उन दिनो 
फ्रांस में राजतन्त्र के विरुद्ध आन्दोलन चल रहा था। इसलिए भाव पेरिस की शोर घल 
पडे | दो महीने बाद जर्मनी के राज्यों मे भी उसी तरह के श्रान्दोलत शुरू हो गए। 
तव मार्क्स प्रौर एंगेल्स भपने कुछ साथियों को लेकर जमेनी के लिए रवाना हुए । 


मास ने श्रपने साथियों को राजतन्त्र के विरुद्ध होने वाले भ्रागदोलनो मे सम्मिलित 
होने की सलाह दी । आन्दोलन के लिए जगह-जगह डेमोक्रेंटिक लोग बन रही थी । 
मार्क्स भी अपनी जन्मभूमि राइन की राजधानी कोलोन की डेम्ोक्रेटिक लीग मे 
शामिल हो गए । घून सन्‌ 848 में उन्होंने नाय राइनेशि त्साइतुग' (नया राइन 
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शान भरोबर 


की समाचार) नाम से फिर एक अराबार 
2220 न निकाला । उस प्ररब्रार में मा 


0 ं ने राजतस्प के विगत प्रौर लोकसस्ध 


22४ के पक्ष में लेंस लिएने धुर किए। 

हा गार्स का अराव्रार भीघषे ही लोएप्रिय 

हो गया। सरहर ने माई बार उसे बंद 

१ कर देने की कोशिम फ्री, पर जब तक 

| आन्दोलन तेजी पर रहा, तव तक 

ध मार्स के अखबार को बद करना 
आसान न था। 


सन्‌ 849 में प्रथा और पूरे 

2० जमनो में जनता के उस भ्रान्दोतन को 

> 8७03 कुचल दिया गया। उसके बाद सरकार 

ने मई सन्‌ 849 में मास के प्रसबार 

को भी बंद कर दिया भौर मार्क्स को 

न विदेशी कह कर देश से निकन जाने 

5 की भ्राज्ञा दी। मास श्र फिर पेरिस 

चले आए पर फ्रास की सरकार ने उन्हें वहा भी रुकने नहीं दिया । तब वह लंदन गए । 

सन्‌ 85] से सन्‌ 862 तक मास ने लदन में रह कर बहुत लेख लिखे, जो अ्रमरीका 
के अखबार 'न्यूयार्क डेली ट्रिव्यून' मे छपते रहे। 

यह मार्क्स के जीवन का सबसे कठिन समय था। यूरोप भर में पत्न-पत्रिकाग्रो, 

प्रकाशन-सस्थाओ्रो श्रौर विश्वविद्यालयों के दर्वाजे मार्क्स के लिए वद थे | गरीबी प्रौर 

अभाव के थपेड़े उन्हे सास नही लेने देते थे । लेकिन मार्क्स को भ्रपने उद्देश्यों की पवित्रता 

में पूरा विश्वास था । उन कठिन दिनो में एग्ेल्स से उन्हें वडी सहायता मिली | 880 

ई७ मे एगेल्स ने मानचेस्टर में तौकरी कर ली और मार्क्स तथा उनके परिवार का सारा 

भार अपने कन्धो पर उठा लिया । 


उन दिनो संसार भर मे बढी-बडी घटनाएं हो रही थी। भारत में 857 
वाली भ्राजादी की पहली लड़ाई छिड़ी, चीन में विदेशियों के विरुद्ध ताइपिड विद्रोह 
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हुआ, सेन में काति हुई, प्रमरीका में हव्दियो को दासता से मुवित के लिए युद्ध छिड गया । 
मार्क्स में बड़ी वारीकी और गहराई के साथ इन तमाम घटनाओं का भ्रध्ययन किया। 
उन्होने अपने लेखों में हर जगह आज़ादी के लिए लडने वालो का समर्थन किया । 
उन्होंने जो लेख भारत पर लिखे, उनमें भारत की भ्राथिक भ्रौर सामाजिक 
अ्रवस्थाओं तथा अग्रेज सा म्राज्यवादियों की लूट-उसोट का सच्चा ब्यौरा मौजूद है। उन्होंने 
इस्लेंण्ड के राजनीति के पाखड की पोल खोली, भ्रौर उन मजदूर रईसो' का भी भा 
फोड़ किया, जो गुलाम देशों की लूट में हिस्सा वाट कर अपने मजदूर भाइयों और 
क्रांति को धोज़ा दे रहे थे । 
सन्‌ 857 में मार्क्स ने राजनतिक अर्थशास्त्र पर अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक 
लिखी और ्रतिरिकत मूल्य' के सिद्धान्त को संसार के सामने रखा। अ्तिखित भूह्य का 
सिद्धान्त यह है कि मजदूर जितनी भजदूरी पाता है, उससे कही प्रधिक वह खटता है। 
मालिक विता कोई भुझ्नावजा दिए उस अधिक खटनी की कमाई को हडप जाता है। मजदूर 
की भ्रधिक खटनी से जो आमदनी होती है, उसी का ताम मुनाफा है। वही अ्रतिखित 
मूल्य' है। यह सिद्धान्त मार्क्स के श्राथिक विचारों की रीढ है। 
मार्ससे जब किसी विपय पर लिखने की तैयारी करते थे, तो वह उस विषय 
के हर पहलू पर बरसों विचार करते थे । अध्ययन और गहरी छानबीन से जिन नतीणो 
पर वह पहुंचते थे, उनकी सचाई की फिर वहुत सस्ती भ्रौर ईमानदारी से जाच करते थे । 
इसीलिए अपने सिद्धान्त को भ्रन्तिम रुप देने में उन्हें वरसो लग जाते थे । 
प्रथक अध्ययन भौर लगातार मेहनत करके मास ने पूजी' नाम की महान 
पुस्तक लिखी। उस पुस्तक ने अ्रथ॑शास्त्र के विद्वाबों में एक क्राति मचा दी। इस पुस्तक ने 
ग्रथशास्त्र को एक नया विज्ञान का रूप दिया। मार्क्स का 'पूजी नाम का यह ग्रंथ 
समाजवाद का आधार है। 
सास ने पूंजी' ग्रथ का लिखना उन्हीं दिनो शरू किया था जब वह 'अ्रतिखित 
मूल्य' के सिद्धान्त पर भ्रपनी पुस्तक लिख रहे थे। '्रतिखित मूल्य' पर उन्होने जो पुस्तक 
लिखी, उसे उस समय कोई छापने को तैयार नही हुआ्रा । भर वह उनकी मृत्यु के बाद 
905 में पूंजी! नाम के महान्‌ ग्रंथ के चोथे भाग के रूप में ही प्रकाशित हो सकी । 
धूंजी' का पहला भाग 6 भ्रगस्त, 867 को छप कर तैयार हुआ था। उसके 
बाद मार्क्स जीवन भर दूसरे, तीसरे और चौथे भाग की तेयारी में लगे रहे,लेकिन 
साथ ही अमली कांतिकारी कामों से भी वह अलग नहीं रहे। पूंजी के पहले भाग के 
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प्रकाशन के बाद ही प्रणा श्र फ्रास के बीच नहा हु. और पेरिस के गजहूरो में विद्रोह 
करके अपना #म्यूत' अथवा ऋंतिकारी पचावत कायम की । उस ब्रीच गाव मजदूरों के 
संगठनों का मार्ग-दर्यन करते हुए चौतरफा तातिहरी कामो में लगे रहे। 7सलिए यह सम 
872से पहले 'पूजी' के दूसरे भागों को लिसने की शोर ब्णन न दे सगे, । 

फल यह हुआ कि बाकी भागों का प्रकाशन थे नी देंगे सगे । उनके गहरे मिप्र 
एगेल्स ने उनके लिखे हुए नोद्स को उकदठा करके उनका सम्पादन दिया, भर मार्ग 
के मर के बाद 'पूजी' का दूसग भाग सत्‌ 885 में भ्रौर तीसग भाग 894 ई० 
में प्रकाशित कराया । 


'पूजी' के चौथे भाग का प्रकाशन एगेल्स भी नहीं देस सके । यह उनकी भी 
मृत्यु के वाद सन्‌ 7905 में श्रतिखित मूत्य' के सिद्धान्त के नाम से प्रकाणित हुआ। 
वैसे तो पूंजी' में सार के हर विषय पर गहरी दृष्टी टाली गई है, पर मुस्य 
हुप से उस महान्‌ ग्रथ में पूजीवाद के भ्राधिक स्िद्धान्तो की वैज्ञानिक जांच की गई है। 
उसमे पूजी की उत्तत्ति और उसके विकास के कारणों पर प्रकाश झाला गया है। मजदूरों 
के ओोषण की सवाई को सोल कर रखते हुए उस ग्रध में यह सिद्ध किया गया है कि 


पूजीवाद स्वय प्रपने भ्रन्त की सामग्री पैदा कर देता है, जिसके बाद समाजवाद था 
स्थापित होना अनिवार्य है | 


अरश्ञास्त्र सम्बन्धी खोज के कामो में दिन-रात लगे रह कर भी भावस इतिहास, 
गणित, और विभिन्न विज्ञानों का भ्रध्ययन करते रहते थे। गणित में तो उन्होने पुद्ध 
स्वतत्त जोज के काम भी किए। गणित और इतिहास पर उनके बहुत से लेख और 
30863 को देखने से प्रकट होता है कि उनकी जानकारी एक जीते-जागते विश्वकोष 
जैसी थी । 


भा इतना भ्रधिक दिमागी काम करते हुए भी मजदूर वर्ग को संगठित और 
गिक्षित करने में जुटे रहते थे। मजदूरो का सबसे पहला भन्तर्राष्ट्रीय संगठन सन्‌ 864 
ई० में स्थापित हुआ, जिसे भ्रव '्रयम श्रत्तर्रा्ट्रय' कहते है । मावर्स ही उसकी नीव 
डालने वाले और सगठनकर्ता थे, भौर भ्रत्त तक वह ही उसके नेता ग्रौर उसकी झात्मा बने 
रहें । उसके सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मार्क्स ने ही त॑यार किए थे। 

प्रथम भन्तर्राष्ट्री' की एक आम सभा में मार्क्स ने श्रम, मूल्य भोर लाभ 
के प्रशत पर अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। वह भाषण दुनिया के मजदूर-आान्दोलन की 
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एक अनमोल निधि है। उसे मार्क्स की बेटी इलीनोर ने 
सन्‌ 896 ई० में प्रकाशित कराया। 


संत 870-77 में फ्रास औ्ौर प्रश्ा के बीच 
लड़ाई हुई। यह लड़ाई 'प्रथम भ्रन्तर्राष्ट्रीय के लिए 
अग्निपरीक्षा थी। मास ने कहा कि “यह लुटेरों की लड़ाई 
है श्रौर नेपोलियन को अपनी गही से इसका गोल 
चुकाता पडेंगा ।” प्रशा की सरकार को भी उन्होने 'लुटेरी 
सरकार' कहा । फ्रांस और जर्मनी दोनों देशो के अगुझ्ना 
मजदूरों को उन्होने यह कह कर लडाई से अलग रखा कि 
मजदुरो का नारा शान्ति है। समाजवादी दुनिया मे 
लड़ाइया नहीं होगी क्योकि हर देश का शासक मजदूर 
होगा, भ्ौर हर देश के मजदूर के हित एक है । 
मार्क्स की भविष्यवाणी सच निकली । नेपोलियन 
को गद्दी से हाथ धोना पड़ा। तब मार्क्स ने जमेन मजदूरों से कहा कि सम्मान के साथ 
सुत्रह के लिए आत्दोलन करो, और फ्रास के नए जनतत्त्॒ को अपनी जर्मन सरकार से 
मान्यता दिलवाशो | 
फ्रास के मजदूर विद्रोह करने को उवल रहे थे। मास ने चेतावनी दी कि इस 
तरह वेमौके विद्रोह करना भूल होगी। फिर भी 28 मार्च, 877 को विद्रोह हो 
ही गया। माक्से विद्रोहियो की मदद को दौड़ पड़े । उन्होने दुनिया भर भें सेकडो चिट्धिया 
भेजी और अन्तर्राष्ट्रीय की शाखाश्रो को मदद भेजने के लिए कहा । उन्होने कहा, “यह 
दुनिया की पहली मजदूर क्राति है” । फ्रात में कुछ दिन के लिए 'कम्यूत' कायम हो गया। 
मार्क्स खुद उस 'कम्यून' को परामर्श देकर भूत्रों से वचाते रहें। पर पेरिस चारो 
ओर से घिरा हुआ था और उनके परामर्श समय पर नही पहुंच पाते थे। भौर भी कई 
कारणों से ढाई महीने वाद ही फ्रास के 'कम्यून' का अत हो गया । 
मास ने पेरिस के मजदूरों की वहादुरी की सराहना की, भौर उनके 'कम्यून' 
की हार से कई महत्वपूर्ण नतीजे निकाले । मार्क्स ने बताया कि शासन के पुराने ढांचे के 
रहते मजदूरों की ऋ्राति टिकाऊ नही हो सकती । मार्क्स की उसी सीख के आधार पर 
आ्रागे चल कर रुसी क्राति ने 'सोवियत प्रथा' चलाई। दुसरा ततीजा मार्क्स ने यह निकाला 





लक 3 
अं , 46 आम क ि ह आ 
| हक 
कि किसानो और खेतिहर णदुऐ को 7० # (पक: (7 
साथ लिए ब्रिता केवल ग्रौद्योगिक . ? $ | 4 535, ॥' गज 
मजदूरों की जीतटिकनही सकती। |. 2 कक 
ससीकरातिनेइससीसरसेभीपूरालाभ ० * 7 
38 हक कक) 
फ्रास के कम्यूनकी हारसे |, हा + ; कट 
प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय के बुरे दिद आ..... ,, ० 
गए। एक प्रोर देश-देश की सरकारे रा कर ० हर 3 
का्कर्ताओको सताने लगी श्रौर्‌ दूसरी "५ ३ का 
ओर खुद अच्तर्रा्ट्रीय के अर ' ४०३ 20020 0 
झगड़े भ्रौर मनमृदाव उठ खड़े हुए। ं 27३ है 2 / 25) 
अ्तर्शष्ट्री' को श्र भ्रौर चलाना | ह पट 
सम्भव नही रहा। भव उसेकी जरूरत ,“- आज हर 
भी नही थी, क्योकि वह समाजवाद के 
लिए अत्तर्राष्ट्रीय सघर्ष कीवीव मार शरौर एस; मा की पृत्रियो साथ 


डालने का अपना काम पूरा कर चुका 
था। नीव पक्की हो चुकी थी। 
इसलिए मार्वस ही के प्रस्ताव से 'प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय' भग कर दिया गया । लेकिन उसके 
भग होते पर भी माक्स सभी देशो के मजदूरों के नेता बने रहे ) वह हर देश की झाधिक, 
राजनैतिक, सामाजिक और दूसरी परिस्थितियों को अच्छी तरह जाच कर, उसके भ्रनृस्चार 
सबको सलाह देते थे । 
लंदन मे भार्वस का जीवन तपर्वियों का-सा जीवन था। वह सवेरे वो बजे पढने- 
लिखने वैठ जाते थे और वहुत रात बीते तक काम करते रहते थे । बीच मे सिर्फ भोजन 
के लिए उठते थे । इंतवार के दिन वह पत्नी, मित्रो और तीनो पृत्रियों के साथ लंदन के 
हैःपस्टेड पा मे घूमने जाते थे । उन्हे प्रकृति, कविता, और साहित्य से भी बहुत प्रेम था । 
ह यूरोप की सभी भाषाए तो जानते ही थे, यूनानी भ्रौर लातीनी (सेटिन) भाषाएं भी 
उल्हें अच्छी तरह आती थी। प्राचीन यूनात के नाटक लेखक भ्र० स्काइलस और शअ्रग्रेजी 


नाटककार शेक्सपीयर के नाटकों के बहुत से ब्रश उन्हें जवानी याद थे। फ्रांसीसी उपन्यास 
लेखक वालजक की रचनाएं भी माकसे को बहुत पसंद थी। 
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गरीबी, मृसीवतो भ्रौर परिश्रम 
के कारण मार्स का स्वास्थ्य 
विगढता गया | सन्‌ 857 से वह 
वीमार रहने लगे थे। स्वास्थ्य सुधारने 
के लिए वह जर्मनी के काल्सेवाद 
नामक स्थान को गए, पर जर्मनी की 
सरकार ने उतको वहां ठहरने नहीं 
दिया । 

लंदन में मार्कस के तीन बच्चो 
की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। 2 
सितम्बर, 88। को मार्क्स की 
पत्नी जेनी की भी मृत्यु हो गई। 
मार्क्स एक तो स्वयं बीमार थे, उस 
पर ये दुघंटनाएं । उनका स्वास्थ्य 
और विगड़ने लगा | कुछ ही समय 
बाद उनकी विवाहिता पुत्री की भी 
भृत्यु हो गई । इन सब दुखों के 
कारण उनकी हालत ओर ख़राब होती गई। 

4 मार्च, 883 को उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि जैसे वह स्वस्थ हो रहे हो। 
वह पढने-लिखने के कमरे में पहुचे भर पढते समय जिस बुर्सी पर बेते थे, उस पर बैठे, 
ओर जिस मेज पर लिखते थे उस पर सिर रख कर कुछ सोचने लगे। किन्तु वहा से वह फिर 
न उठ सके, सदा के लिए सो गए। लदन के हाई गेट कब्रिस्तान में 7 मार्च को उन्हें 
दफनाया गया । पति-पत्नी की कब्ने पास-पास आज भी मौजूद ह। एगेल्स उस समय लद़न 
में ही थे! यह शोक समाचार उन्होने ही माव्स के सब मित्रो को भेजा । एक पत्र में 
एगेल्स में लिखा--“अब हमारी पार्टी के सबसे बडे दिमाग ने सोचना भ्ौर सबसे मजबूत 


दिल ने धड़कता बन्द कर दिया है ।” 
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ञ जब समय नहीं हुआ था, तव भी वह कुछ विश्वास रखता था। उसके 
९: विश्वास सोचे-समझे हुए भी थे, भर अन्धविष्वास भी । उनमे से बुछ संगत 
थे, कुछ अ्सगत । 

जब हम तक या बुद्धि का उपयोग किए बिता ही केवल इस कारण कि हमारे 
वाप-दादा उसे मानते थे । कोई विश्वास बना लेते है, तब उसे भ्रन्धविद्वास कहते है। 
ग्रादिम मानव के पास इस तरह के अन्यविब्वासों का एक भडार था | वह देखता था, 
अचरज करता था। वह श्रचरज की चीज का सही भ्रर्थ या कारण जानने की कोशिण 
करता था, पर जान नही पाता था। तब वह भयभीत होता था, और अटकल लगाता 
था। उसकी वह भ्रट्कल चूकि श्रक्सर भय से उपजी होती थी, इसलिए वह घटनाओं 
या चीजो का जो भ्रर्थ लगाता था, वह अधिकतर खयाली होता था। उसका कोई सोचा- 
समझा हुआ वुद्धिसमत आधार नही होता था । 


फिर भी मानव सोचता था, सुनता था, रहस्थो की गाठो को खोलने की कोमिश 


करता था। बह सोचता कि जब नदी वहती है, भोर झरना गिरता है, तव उसके पीछे 
कोई-त-कोई कारण जरूर है। वह सोचता कि जब बीज मिट्टी मे पड़ता है और जमीत 


देवी-देवताओं की कथाएं 


की छाती वेध कर उसका ग्रकुरा निकल आता 
है, पौधे लहलहाने लगते हे और थे देखतें- 
न-देखते वढे पेड बन जाते है, तव इनके पीछे 
कुछ-ग-कुछ है जरूर। आदिम मानव जल 
मे, थल में, जगल में, हवा मे, सर्वत्र उस 
'कुछ' को खोजता था, उससे डरता था, कापते 
हृदय से उसे पूजता था, भौर उसे प्रसन्न करते 
के लिए भ्रपनी सन्तान तक की वलि चढ़ा 
देता था । 


इस प्रकार भ्रादमी ते देख कर नतीजा 
निकाला कि बहने वाले जल, बढ़ने वाले पेड, 
ग्रन्न॒उगलते वाली जमीन, तड़पने वाली 
बिजली, गरजने वाले वादल, सवके भीतर 
कोई-त-कोई शक्ति अवश्य है श्र वह 
शक्ति उसकी अपनी शक्ति से बडी है, क्योकि 
वह उसके सुख-दुख का कारण होती है। 
इसलिए वह उन्हे देवता मान कर पुणने 
लगा | प्रकृति की डरावनी और सुहावनी 
शक्ति के रूप उसके भले भर बुरे देवता वे, 
जितको उसने देख कर नही, वल्कि उनके 
ग्रसर से पहचाना, श्र उन्हें अ्रपता रक्षक 
देवता श्रौर सहारकर्ता माना । 
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मानव जमीन, जल, बिजली, बादल, भ्रादि को 
, रैबता सात कर उनको पूजा करने लगा 


कहावत है कि मानो तो देवता, नही तो पत्थर। फिर भी सीधे-सीधे पत्थर को देवता 

मानना कठित होता है। इसीलिए आदमी उस पत्थर की तरह-तरह की शब्ले गढता है। 
झ्रादिम इसाव ने भी श्रपनी कल्पना के देवताश्रों की जक्‍्ले गढी श्रौर चूकि दिखाई 
देने वालो मे आदमी अपने से वढ़ कर भर कुछ नही देखता था, इसलिए उसने अपने 

. देबताओ्रो और प्रकृति की छिपी गक्तियो को श्रादमी का ही रूप और रग दिया । उन्हें 
गकित में अपने से कही अधिक महान्‌ मानते हुए भी उसने अपने देवताओं में इसान की 
इसानियत, उसके राग्र-हेप, काम-क्रोध जन्म-मरण, सव कुछ भरदिए । ऐसे ही 


उपर हिंदी 
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कात्पनिक विश्वालों को पौगवित विग्वोम योर उस शिशियामी मे रे सी ऐरानिको 
को पुराणों की कहानिया गझ्तो 7 । दे सका! 

यतानियों और रोमनों के पीगणित वाले अआदलेरएिरं न्‍॥ # 985 
रोमनों की सतत गूतानियों पे बाद की करत हें गोद जगा “विरशर मियाने 
यूनानी सर्ृति से ही हुआ ४। यूनानी गराति वे कमर हो फोम हर शत 
नें उसे अपना कर आत्ममात्‌ कर लिया। दगभग सभी गूनारी रहता तार आम करण 
करऊे रोमनो के देवता बन गाए, बोर यूनानी देबनाओ की प/्ममित भी शाग्व देशवाओा 
की कहानिया वन गः। अन्तर बस ऐसा है कि एटा गंगामियों मी घने] जतिया 
ग्रनेक वस्तिया, अनेक नगस्था थी का सोमतों पी प्राय, दंग दी हनन पीडी प्रधरिपतर 
एक ही तंग घाटी में व्ती थी। झयासिए जहां गूनानियों ४ इेबगरिशिगे, कि ही कौर 
पुराणों में विविध प्रकार के रण गिले है, का दोमनी 7 किणग बोर पुगंध 
अधिकतर एफ ही रग के है । | 

और सब जातियों को पौगणिक सद्धानियों यो सा गगागियें शोर शामली 
की पौराणिक कहानियों में भी उनके देवगाशं हे भस्म पीने, गाकट्रेव, प्रीरं गा 
जीत का वर्णन है। यूनानियों का गाते था हि बस्दी घोर उस पर रा गती हो 
सिरजने वाले देवता थे। उन्होने अपने चारो और फतह धंधे सो डोर बना पर पूरा 
को रचता की, और उसे समुद्र से पेश । फिर यब पैसों हुई बुध मिद्र गई शोर पी 
की रखता हो गई तद उसके ऊपर बिल्‍्तृत आसमान उभर योगा । तय जार रेख्लायों 
ने जमीन-भसमात के बीन में और जमीन ह तोसे पाताल मे निवास वरना भरी 
किया । 

बूवाद में श्लोलिम्पस नाम का एक हाई है, गिसझी कमर के चारों झोर 
बुंहरा छाथा रहता है, श्रोर जिसकी चोटी बादलों को छेद वर उस पर अपना साथा 
डालती रहती है। यूनानियों का विश्वाम था कि उसी ओतिम्पस की वर्फ की सफेद| 
चोटी पर देवताओं का आवात्त है, वहा से थे मानव के कारनामे देखतें रहते है। जियम 
इन देवताग्रो का राजा था । जियस को रोमन लोग जूपिटर बहतें ये। जियस के साथ 
ग्यारह देवी-देवता भरौर श्रोलिग्पस पर रहते थे । उनके नाम थे, हिंसा, हमिस, श्रभेवी, 
अपोगो, आतेमिस, भरेस, अफ्रोदीती, हैफ़ाइसतस, हेस्तिमा, पोसिदन और दिमीतर ! 
_..__ यूनान की पौराणिक कहानियो मे ऐसे देवताओं का भी जिक्र ग्राता है, जो आदमी 
में देवता वन गए थे, और ऐसे देवताओं का भी वर्षन आता है जिल्होने मनुष्य जाति 


। ' | ॥) 853 


-/ ॥/ से विवाह करवो सस्ताने पैदा को और 
' ४0 ग्रादमी के पुरखे वन गए । ऐसी हालत मे 
है ; 2! ग्रादमी श्रौर देंवताओ्रों का व्यवहार 
रे // 7! वरावर वालो जसा होता था । देवताशरो 
हक ८2 पुत्र अनेक बार यूनानी कयाग्रों मे 
2/97 2... घटनाग के नायक होते है, भोर वे ससार 

। $ ,/ 222 के नागरिकों के साथ लड कर अ्रतेक 
कर । ;#74॥/ लडाब्या हारते श्रौर जीतते हूं । ट्राय की 
ग पेट / 4 ६८ “ंपिहास प्रसिद्ध लड़ाई में कई देवताश्रो 
00 3 २८, के बेटों ने भाग लिया था, जिनकी गाथा 
2 कवि होमर ने अपने अमर काव्य 'ईलियद' 
4४ में गाई है। उदाहरण के लिए भ्रकिलीज 













7 22 को, जो उस महाकाव्य की नायिका हेलेन 

ज का प्रेमी था, देवता का पुत्र बताया गया 
है। द्राय के युद्ध की कहानी में देवताग्रों 
। औ्रौर इसान की श्रौलाद एक-दूसरे से पूरी 
तरह गुथी हुई है, ठीक उसी तरह जैसे 
महाभारत की कहानी में देवपुत्र पाडव 
आदमियों की सन्‍्तान के साथ धुलमिल 
गए है । 


कुछ देवता ऐसे भी है, जो केवल रोमनो के देवता है, जिनका यूनानियों के 
यहा कोई जिक्र नही मिलता । जानस एक ऐसा ही देवता है। रोम के देवताशो मे उसका 
बहुत ऊचा और महत्वपूर्ण स्थान था । दुनिया की सारी चीजो का वहीं मूल कारण 
माना जाता था । वर्षों और ऋतु का वही विधाता था । वही भाग्य का वनाने 
आर विगाडनें वाला था, और उसी की दया से भानव-जाति श्रौर उसकी कलाओो का 


ब्िकास होता था । 


लोक-कथाग्रो के श्रतुसार जानस लातियम का राजा था उसने उस सुनहर युग। 
में राज किया था, जब देवता मर मादमी कल्बे-से-कत्चा मिलाकर घरती पर विचरते 
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थे । उसने बडेजरडे 
_* आलीशान और एक-्से- 
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५ * किए थे। उसने इसान 
०५४०५ . को अनेक लाभकर कलाए 
रा ५9 , सिखाई थी। जातस के 

- एल: 2. नामपर ही वर्ष के पहले 
 ..., होने का नाम जनवरी 
| पडा । 





यूनानी लोग शात्ति के प्रेमी थे, युद्ध 


के नही, गो उन्हें अनेक लडाइया लडती पड़ी 
थी, और वे लडने मे प्रवीण भी थे। पर रोमत 
लोग युद्धप्रिय थे, श्रौर साम्राज्य का विस्तार 
उनका परम ध्येय था । भ्रपने जमाने का 
दुनिया का सबसे वडा साम्राज्य उन्होने ही 
खड़ा किया था । उन्हे आए दित लडाइया 
लडनी पड़ती थी। उनकी सस्कृति में सेना 
की व्यवस्था और संचालन का महत्व 
असाधारण था, और जानस युद्ध में जीत 


का देवता माता जाता था। वह रोमन जनता 
के साथ खुद भी मैदान में खड़ा होता था- 


ऐसा रोमनो का विश्वास था | इसलिए जब भी 


रोम पर कोई सकट श्राता, जानंस के मच्दिर के : 


द्वार खुले रहते थे । जानस के वारे में भी प्रनेक 
कहानिया मौजूद हे। चारणो और कवियों के 
लिए तो युद्ध सस्वस्धी उसकी कहानियां विशेष 
प्रेरणा की चीज वन गई थी । 


5० | एक सुत्दर मन्दिर खड़े ' 
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जियस को कहानी 


आए का देवता यूरेनस यूनानियों का सबसे पहला देवता था। धरती की देवी 
गाइया उसकी मा थी । यूरेनस ने गाइया से व्याह्‌ कर लिया । उस व्याह से कुछ 
देवता भ्रौर देत्य पैदा हुए, जो तितान, ऋ्रोनस 
खेकातोचीरी, और कीक्लोप कहलाए | तितान , 
छः थे। वे अपने पिता के नाम पर यूरेनिदाई , 
कहलाए। उन्होने श्रपती छ वहनों से विवाह 
कर लिए यूरेन्स डरा कि कही उसके लडके 
तितान उसे मार कर उसकी गद्दी न छीन 
ले | इसलिए उससे उन्हे पकड कर पाताल में 
कद कर दिया | गाइया को बहुत दुख । 
हुआ । उसने उतको छुडाने की ठानी । क्रोतस 
उसका सबसे छोठा बेठा था। गाइया ने उसे 
एक हसिया वना कर दिया झोौर वाप से लडते को 
उक्साया । क्रोमस ते अपने पिता थूरेनस को 
घायल कर अपने तितान भाइयो को आजाद , 
करा लिया । यूरेनस की खून की बूदों से 
गिगान्ती कुल के देवता पेदा हुए | तितानो 
का कुल गिगान्तियों के योग से और बढ चला, 
प्रौर देवताओं के अनगिनत कुल पैदा हो गए । 
सबसे छोटा तितान क्रोतस जब पिता को 
हरा कर उसकी गद्दी पर बैठा, तब उसने अपनी 
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री एटा प एस बन स्पा मे मोदी को । उस गादी 
4 ऑन । 28 गे जगा दो बेटे ग्ोर तीन बेटियां हुए । 
ब्रेद्धिनों ेे भाग थे हेन्लिया, दिमीसर 
ग्रोर 2िस। गया दिन प्रोमस में 
अव्ापवाणी सुनी हि 'जैंसे मुमने अपने 
पिला मो गई से उसार दिशा है, बैसे 
टी बुरार बे भी तु गड्ढी से उतार 
देंगे।” शोनस उतना एस कि छा झट 


| 
| 
॥ 
। 
नये प्र | / 4 अपने गायों बरसों शो निगल गया 
| न ॥/ ु है. /! ल्‍ अपने गायों बर्मों क्रो निगल गया। 
' 
। 
। 
! 
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पगा। बाद उसहा झठ़ा बेठा जियस 
पैश दुआ । बह उसना सुर था कि 
मा का प्यार वरबस उस पर उमर 
ग्राया और उसने निश्नय कियाकि 
जाने दी बाज्ञी लगा फर भी बह अपने 

4 बेटे की रक्षा करेगी। जब श्लोनस नए 
दिमीतर दैंदा हुए बच्चे यों देंसने श्राप तत्र 

ु च्या ने एक पत्थर को कपड़ों में लपेट 

कर उसके सामने कर विया । क्रेनस ने उसे हो प्रपना नया बेटा समप्त कर घबा 
.। ॥ येहे कहानी मथुरा के कस की कथा से बहुत कुछ मिलती-जुलती है । इस तरह 
पति को धोखा देकर रिया ने जिस लड़के को बचाया था, उसका नाम जियस पडा । 
जियस को माने कते के टापू में भेज दिया । वहां वह एक गुफा में छिप कर रहा, 
वन की देवियों ने उसे दूध पिलाया, मधुमक्लियों ने उसे शहद लाकर दिया, भ्रौर गरड 
.. का अमृत पिला कर उसे अमर बना दिया। रिया के अनचर 
जियस के चारो ओर नाच-ताच कर श्रपनी तलवारो भर ढालो की प्षकार में उसकी 


आ देते, जिससे कोनस उसे सुन न पाए और वच्चे की जिन्दगी को कोई खतरा 


पर कि होकर मा के पास गया । उसने मा से मिलन कर एक पड़यत्र रचा 
हरे एंकर ... ३ कर दिया कि वह अपने निगले हुए वच्चो को उगल दे । इस 
"ने भाइयो को फिर से जिला लिया और उनकी मदद से नस को गह्टी 





की 6५ 
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इवो-दपतायों को झयाए 


से उत्तार कर स्वर्ग का सिहासन 
सुद्द हथिया लिया। क्रोनस के दूसरे 60 
भाई इसे ने सह सके, श्रौर जियस 
के देवताग्रो और देत्यो (तितानो 
में घमासान बुद्ध छिउड गया । 
लड्गाई एक अरते तक चलती 
रही । यूनानी पुराणों का कहना है 
कि बह प्रनयकर लडाई पेसाली के 
मैदान में हुई थी । झोलिम्पस पहाड़ 
की चोटी पर देवराज जियस का 
सिहासन चमचमा रहा था, और 
उम्रके सामने शरोश्षित पर्वत की चोटी. 2, 72% ,४००/४ 
पर तितानों के वेता जापेतस ने- 9 ४४ 6 
प्रपना डेरा जमाया था । जियस 4 
को उस लडाई भें भारी कठिताइया 
झेलनी पढ़ी। भ्रन्त में उसे यूरेनस से 
पैदा हुए खेकातोचीरी और कीबलोप 
. कुल के देवताओ्रो की याद आई, 
जिन्हें तितानों ने कभी पाताल जियत 
लोक में कंद कर दिया था ।जियस 
ने उनसे मदद लेने का निश्चय किया । वे श्रव भी पाताल लोक में कंद थे। उसने उन्हें 
मुक्त कर दिया और वे भयकर हथियारों के साथ जियस की मदद को श्रा पहुचे । बिजली, 
वज्ध और भूकंप उनके हथियार थे।इन हथियारों के सामने तितान लोगो के घुटने 
टूट गए । इस प्रकार जियस की विजय हुई और तितानो को चट्टानों के नीचे लोहे की 
दीवारों से घिरे उस नरक में डाल दिया गया, जहां सदा सर्दी और अन्धेरे का राज रहता 
हैं, भौर जहा पाताल लोक की देवी हिकेत का राज्य है। यूनावी देवताओ्ो और दंत्यो 
की इस लडाई की कहानियों को लेकर कवियो ने अनेक काव्य भौर गीत लिखे है । 


7 





(>) 


ग्फ्रोदीती की कहानी 





अप्रोदीती कालिर 


लोभ की देवी अरफरोदीती का यूनान की पौराणिक कथाप्रो मे बडा मतोरजक है का 
पद को ही रोमन पुराणों मे वीनस कहा गया है। अफरोदीत 2० 
जत्म समुद्र के नीचे फेन से हुआ था । इटसी के प्रसिद्ध चित्रकार वोतीचेली 3५ हे 
एक बहुत ही सुन्दर चित्र में अफ्रोदीती के जत्म का चित्रण किया है। उस आ 
उसे सीप पर सवार समुद्र के 'फेन' से निकलते हुए दिखाया गया है। प्रेस के 
देवी अ्फोदीती असीम भराकषंण की प्रतिमा है। देवता और मनुष्य दोनो ५ ३ 
प्रेम के भूले हैं। यो तो रोमन पौराणिक कथाग्रो में अक्रोदीतों के कई पं कर 
प्रेमी बताएं गए हे, पर उनमे ग्रदोनिस नाम का एक युवा गडरिया संबर्स से 
अफ्रोदीती उसे प्यार करती थी, पर एक जगली सूअर ने उसे भार डाला । भ्रपर् मं 
की मृत्यु से भफ्रोदीती के हृदय में 
पहली वार प्रेम का ऐसा दर्दे उम्रढा, 
जो किसी तरह कम नहोता था। रह अनतएुत 
रहकर वह अपने प्रेमी की लाश को चूमती ' 
और किसी प्रकार उसे छोड़ने को तैयार त -- 
होती। श्रन्त में देवताओं को दया भ्राई और 
उन्होने बर्वान दिया कि वह गरढरिया 
नौजवान फिर से जीवित हो कर साल का 
ग्राधा भाग ऊपर की दुनिया में अ्रफ्तोदीती :- 


के साथ विताया करेगा और आधा पाताल 
की देवी पर्िफोन के साथ | 








देवी-देवताझो की कयाए 


५ 


है. मे ब्व 
# ५ 


| को का; 
पं २ ४] &* हि 
हु 


परत्तिफोन 
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अदोनिस तव से यूरोप की 
सुहावती ऋतु का प्रतीक और 
वसत का हरकारा माना जाता है। 
यूनातियों के विश्वास के अतुसार 
इटली मे अगप्रेल के महीने में जब 
फूल और पौधे बसत को निहाल 
करने लगते है, तव भ्रदोनिस पाताल 
से निकल कर ऊपरी दुनिया में 
लौटा है भौर भ्रफ़रीदीती के साथ 
वन-कानन में रमता है; लोग उस , 
अवसर पर प्रेम की देवी की पूजा मे 
विभोर हो उठते है । यूनान, इटली, 
मिस्र, सीरिया आ्रादि में अफ्रोदीती 
ग्रौर बोनस के ग्रनेक मन्दिर बे 


हुए है । 


(3) 
इरास और साइकी की कहानो 


हा] कक 
प्लस 





दे कर दे आरोदती का एक और प्रेमी या पति [/ 
* ४” 09 '। "९ था, जिसका ताम भरेस था। भरेप " 
22 । 


28 ०] से प्र्नोदीती के एक पुत्र हुआ, आर ः 
ता 0 हक « नाम इरास पढ़ा | इरास यूनानी 
का 

४ 


आप । में सबसे युन्दर भ्रौर सबसे युवा माना 
पार मी जाता है। वहपल और धनुष घारण 
रच टी ८/ कसा है। मूततियों मे उसका रुप 
कक व अक्सर एक वालक जंसा गढा जाता है। हि 
पल साइकी क्ेत नाम के एक टापू के 

3 -  .। राजा की बेटी थी। उसे देवताओं ने ऐसी [..-... 


सुन्दरता दी थी कि उससे अफ्रोदीती क्‍ 
प्रपोलो को भी 

अपना मूह छिपाना पढ़ता 5६. 
था। इसी से श्रफ़ोदीती उससे 
डाह करती थी। होते-होते अफ्रोदीती की डाह इतनी 
वढ़ी कि उसने अपने पुत्र इरास द्वारा साइकों का नाश 
“पा चाहा । पर उसका नाश करने की वजाय इरास |, 
उसके प्रेम का शिकार हो गया । साइकी के रूप का १ 
उप पर ऐसा जादू हुआ कि वह उसके प्रेम में दीवाना- [2 
सा हो गया। उन्ही दिनो साइकी के पिता ने 
अपोलो से शकुत विचरवाया! शकृत में यह निकला 
कि साइकी को भातमी लिवास पहना कर उसे एक | 

जास चट्टान के पास ले जाकर छोड़ दिया जाए । वहां 
एक डनोवाला दैत्य आएगा । उसके आने पर साइकी 





देख्दी-रेयतायो की फ्याए 9 


उसकी पत्नी बन जाए। धत्रुन में निकले भाग्य के इस कठिन आदेश का स्ाइकी के 
पिता को पालने करना पडा । 
जेसे ही साउक्की को चट्टान के पास अकेले छोडा गया, उसे बादल के एक टुकड़े 
में टक्न लिया, और हवा का एक हल्का झोका भ्राकर उसे अपने साथ उडा ले गया | 
इस प्रकार हवा के हिंडोले में मूनती वह एक सुन्दर महल में पहुची | रोज दिन डूबते 
ही उरास भी वहां पहुच जाता, पर साइकी उसे देख न पाती । इस तरह इरास रोज 
साइडी के साथ रात बिताने लगा, पर साइकी न उसका नाम जान सकी, न एता-ठिकाना । 
इतना ही नहीं, उसे उस बात को भी सख्त ताकीद कर दी गई थी कि वह कुछ जानने 
की कोशिश न करे । लेकित जब साइकी की 
बहने उसको सुन्दर महँल को देखने श्राई, 
तथ उन्होने उसे इस बात के लिए तेयार कर 
लिया कि अवसर मिलते ही अपने प्रेमी को 
पहुचान कर वह अपना कुतूहल गान्त कर ले । 


एक रात जब इरास सो रहा था, 
साइकी एक चिराग लेकर उसके पास 
चुपके से दवे पाव पहुची, श्रौर उसे देखने 
के लिए झुकी । ग्रौर जब उसने देखा कि 
सोया हुआ्ना बुक श्रफ़ोदीती का वेटा है, 
तब वह ऐसी घवराई कि जलते चिराग के 
तेल की एक गर्म बूद उसके प्रेमी 
के नगे कथे पर गिर पढ़ी। देवता जाग पडा। 
उसने साइकी को उसके कुतृहूल और 
असयम के लिए धिक्‍कारा, और महल 
छोड दिया । 


साइकी रोती-घिलखती रह गई । 
उसके दर्द की कोई थाह न थी-। तव 
बह भी महल से निकल पडी और दर-दर 
की धूल छान्ती फिरी । दृहते-दृंढते वह एक 
दिन अ्रफ्रोदीती के महल में जा पहुंची । 


तेल की एक गरम बृद इरास फे नंगे 
कंधे पर गिर पड़ी 
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बहा वह कैद कर ती गई भर भरफ्ोदीती 
उससे गलामो की तरह काम छेने लगी 
उसमे साइकी के धीरण को परखने के (2 (० 
लिए उसे कठित-से-कठित काम सौषे, /£ “४ हे 
यहा तक कि एक दिल उसने पाताल लोक / 2 
की देवी पर्तिफोन के पास से एक सिगार-' /(६९ 2 ्ह 
दान लाने को भेजा । पर इरास का प्रेम (के मर 
भी कुछ साधारण नहीं था। इसलिए & 2228 फ 


४४2, 


वह साइकी की मुस्तीवत्तों में चुपचाप हिल कली ५ पक के 








ग्रौर सकटो में उसकी रक्षा करता | 
जद साइकी ने सिगारदान को पर्तिफोन 
के यहा से लाकर खोला, तो उसमें से 
एकाएक जहरीली भाप भिकलने लगी 
और वह वेहोश होकर गिर पड़ी । ग्रव 
इरास अपने को नहीं रोक सका । उसने 
दौड कर भ्रपनी प्रेमिका को बाहो मे भर 
लिया, भौर उसे फिर से जिला लिया। 
तव ग्रप्नोदीती का क्रोध भी शान्त हो 
गया औरौर श्रोत्रिम्पस के देवताभों की 
उपस्थिति में इरास ग्रौर साइको का 
विवाह हो गया । 


पत्तिफोन का सिगारदान 
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सणद के लोगो की भापा भराठी' कहलाती है। यो तो कोकणी, जो कुछ लोगो के 
विचार से एक स्वतन्त्र भाषा है, हलवी, अ्हिराणी, वहोडी, डागी, ग्रादि आज 
भी महाराष्ट्र देश मे बोली जाती है, किन्तु पूना के झरासपास बोली जाने वाली मराठी 
भाषा ही महाराष्ट्र की मुख्य भाषा वत गई है । यह भाषा ,200 वर्ष पुरानी है । 


इसके बोलने वालो की संख्या लगभग ढाई 
करोड़ है। इस भाषा में 2,86 शब्द हैँ! 
मराठी भाषा की सबसे पुरानी पुस्तक 'विवेक-सिधु है 
इसकी रचना कवि मुकुन्दराज ने अनुमानत सन्‌ 88 
ई० में की थी । श्रभी तक इससे पहले की कोई मराठी 
पुस्तक नहीं मिली है । 


पुराने मराठी साहित्य के अधिकतर रचयिता 
कवि होने के साथ-साथ स्तर भी होते थे । यही कारण 
है कि पुराने मराठी साहित्य मे धर्म, भक्ति, नीति, 
समाज-सुधार आदि की रचनाएं एक साथ पाई जाती है। 
चत्रंधर, शानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, रामदास और 
तुकाराम उस काल के प्रसिद्ध सत कवि थे । 


स्वामी रामदास 





शान गरोबर 


मराठी भाफ़ा के प्रसिद्ध सत ग्रीर कवि 
चम्रधर का जन्म ग्रनुमानन सन्‌ 5॥ ६७ में 
हुआ और उनकी मृत्यु अनुमानन सब 272 
ई० में हुई। बढ़ जन्म से गृज़गती थे। इन्होंने 
महाराष्ट्र मे एक नया मत चलाबा, गिगे 
भहानुभाव पव बढ़ते हैं । महानभाव पथ के लोग 
काले कपड़े पहनते है । से पथ थे जोग करण के 
भक्त थे। सन्‌ 272 ६७ में मंतर आा्ेब्बर 
का जन्म हुआ। उन्हें महागप्ट्र वा महाकति 
माना जाता है। उन्होंने सन्‌ 290 ई७ मे 
मराठी भाषा में गीता की टीका की । यह 
४ टीका पद्च में है । इसमे 9,000 ओविया 
30 न (छंद विशेष) है । उनमे नाम पर ही यह 
पु टीका 'जानेश्वरी' बहलाई । महाराष्ट्र मे 
जनेस्वरी' का वसा ही शादर है जैसा उत्तर प्रदेश मे तुलसी वी रामायण का है। 





महाराष्ट्र में सत नामदेव की 'वानी' भी बडे आदर से पढ़ी गौर भुनी जातो है । 
नामदेव का समय 270 से 350 तक माना जाता है। उनकी बानी 'गर ग्रथ 
साहब में भी मिलती है। सतत एस्नाथ (533-599 ) भी मराठी के प्रसिद्ध कवि 
थे। उन्होने रामायण और भागवत को मरादी कत्रिता में उत्तारा । नत मृकतेश्वर 
(600-650) ने मराठी भाषा में महाभाख तैयार किया, जिसे वहा की जनता 
ने दिल खोल कर सराहा । सन्‌ 608 में सतत पुकाराम का जन्म हुआ | उनकी 
वानी महाराष्ट्र के घर-घर मे रम गई । 50 वर्ष की आयु पाकर सत्‌ 658 ई० मे सत 
तुकाराम परलोकवासी हुए। समर्थ रामदाप भी महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कवि थे। वह शिवाजी 
'के गुह थे। उनका जन्म 608 ई में हुआ और मृत्यु 68] में हुईं। प्रसिद्ध मराठी 
ग्रथ दासवोध' उन्हीं'की रचना है। 


इनके अलावा महाराष्ट्र में वारहवी से सजहवी सदी तक ओर भी कई संत 
कवि हुए | उन सत कवियों को वारकरी कहा जाता है । वें सब पढरपुर के प्रसिद्ध 
विठोबा ऊे भक्त थे। वारकरी सतो में सभी जातियो और धथो के लोग पाए जाते हैं। 


विश्व साह्त्य ग 


विठोवा के मन्दिर में हर कोई जा सकता था । वहा किसी तरह की छप्राछत या भेदभाव 
नही बरता जाता था। महाराष्ट्र के सततो मे बडी खूबी यह है कि वे इस वात पर जोर 
देते थे कि सत्र उसान बराबर हे ।-इन सब सतो का ध्यात समाज की दशा की ओर 
भी रहता था। सतत रामदास ने तो समाज सुधार के लिए बढा प्रयत्न किया। ऊतहोने 
जगह-जगह मठ बनवाए और उनके जरिए श्राम जतता को लेक कामो की ग्रोर लगाया। 
उनके नाम पर सतो का एक पथ चल पडा, जिसे 'रामदासी पथ” कहते है। सतो 
की यह महात्‌ परम्परा श्रठारहवी सदी तक चलती रहो । मुसलमान सत कवियों 
ने भो मराठी में काफी लिखा है। इलमे शेख मुहम्मद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हं। 
उन्हें कबीर का अवतार वहा जाता है। प्रन्य सत कवियों में ग्रकवर हुसेन खा, शाहमनी, 
जमाल शाह, झ्रादि के नाम लिए जा सकते है । 

धीरे-बीरे महाराष्ट्र को राजनैतिक हालत डावाडोल होने लगी। उसके साथ- 
ज्ञाथ मगठी काव्य भी सत्र कवियों के हाथों से निकल कर पढितों के हाथो मे ह्न्ा 
गया । इन पडित कवियों को पंत्त कवि भी कहते है । इनमे वामन पढित और /रपनाथ 
पंडित के खण्डकाव्य बडे रसीले हे। कवि मोरोपत (729-789) 'ने 'मराठी 
भाषा में 08 रामायणिया लिखी । उल्होने सस्क्ृत से मराठी में महाभारत का 
प्रनुवाद किया । कवि मोरोपत के कारण मराठी भापा में सस्कृत के सैकड़ों शब्द चल 
पड़े । 

सतत कवियों श्र पंत कवियों के बाद मराठी में एक दूसरे प्रकार के कवि हुए, 
जिन्हें तत कवि कहते है । वे लोक-भाषा के कवि थे । वे पोवाड़े' श्रौर 'लावनिया' 
बनाते और गाते थे। इन तत कवियों को शाहीर' भी कहते है, जो भायद फारसी शायर' 
से वना है । पोवाडे में अधिकतर आल्हा' की तरह युद्ध विष्युश्ञास्त्री चिपलूगकर 
और वीरता के वस्ान होते हे और लावनियो' मे प्रेम की ८7775. 
चर्चा होती हैं। इसकी भाषा जनता की आम भाषा होती 2222 
है। उस जमाने में फारसी श्रोर हिन्दुस्तानी के बहुत से शब्द 
मराठी में मिल गए। मराठी गद्य का आरम्भ भी इसो समय 
हुआ । उस समय का गद्य बखर' यानी ऐतिहासिक कागज-पत्रो 
और रोज़नामचो में लिखा हुआ मिलता है । परन्तु मराठी गद्य 
का वाकायदा विकास अंग्रेजों के आने के वाद और देश में 
राष्ट्रीय जागरण के साथ हुआ । 









] 


ज्ञान सरोवर 


उत्तीसवों सदी के आरुम में 
महाराष्ट्र प्रदेश पुरी तरह अंग्रेजों के 
हाथो में श्रा गया । बम्बई महाराष्ट्र 
का केद्ध वता । जनशिक्षा के लिए बस्तरई 
में एक विदवधिद्यालय खोला गया । 
सत्‌ 840 ई० में दर्षण' नाम का 
























4 000 00000 पहला मराठी अ्ववार मिकत्ता | 
00 55 ४५० 
कह 800१ विष्णुदास भावे ने नाटक खेलने का 
| उन्होंने 
४ प् चलन चलाया । उन्होंने 843 ई० 


में पहला मराठी नाटक स्टेज पर खेला । 
मराठी साहित्य में दूसरी भाषाग्रों के 
क्षेतकर साहित्य की चीजें लाने की भी कोशिश 
शुरू हुई। 86] ई० में 'मुक्तामाला' 
नम की पहुला मराठी उपन्यास लिखा गया । विलियम कैरे नाम के अरे 
डा पत्र [8]0 ई० में पहला भराठी- भोपाल गरीश भ्रगरकर 
प्रग्नेजी गब्दकोश तैयार किया। पढ़ित विष्ण- ( ब्ओ 
शा ने एक अग्रेजी मराठी कोश तैयार किया, जो 
864 में छुपा । 













.._ इसी समय चिपलूणकर और लोकहितवादी । > 

नें मराठो निवत्ध लिखने गुरू किए। आगे ' 
पते कर लोकमात्य वाल गगाधर तिलक श्रौर 
शिवराम महादेव पराजपे ने अपनी जोरदार कलम 
से महाराष्ट्र में राष्ट्रीयता की भावना फकी । 
लक ओर स्वर्गीय आचार्य जावदेकर जैसे 
न्‍्ज को हम भूल नही सकते | महाराष्ट्र मे 
से हर की खोज, भाषा का वेज्ञानिक विचार 
"मे कई घुरघर विद्वान हुए। रानडे, 


राजवाड़े और सरदेसाई ने इतिहास में अनृढी खोजे 


8 


की। आगरकर और जोतिवा फुलें ने समाज को 
जगाने का काम किया। डा ० केतकर ने, बगेर किसी की 
सहायता के, एक शञानकोश बनाया, जिसके 23 भाग 
हि, का) च ॥ थे। यह 923 में छुपा। चित्राच शास्त्री ने तीन खडो 
20) पज्या में चरित्रकोश बताया और प्रो० के० पी० कुलकर्णी 
! पक 66 ; भा ने मराठी के हर शब्द की उत्तत्ति बताने वाला एक 
| ा | | ॥ 0 १)' कोश तैयार किया। डा० मा० य० पटवर्धन ने फारसी- 
| । हि] | [0 मराठी कोश की रचना की । 
7200 प्राजकल के विद्वान लेखक 
हुए नारायण आप यह तो हुई पुरानी भौर नई भाषा, ज्ञान, पद 
और गद्य की वात । जहा तक कहानी, 
उपन्‍्यात, नाटक, आ्रादि का सम्बन्ध है, मराठी साहित्य इनमे भी पीछे नहीं रहा। 
उपन्यास और कहानी के क्षेत्र मे जो बड़ा काम हरि तारायण आपटे ने किया, उसी को 
आगे चल कर वा० म० जोशी, फडके, खाडेकर, माड्खोलकर वर्गेरह ते बढाया । 
कहानियां लिखने वालो में य० गो० जोगी, कुसुमावती देशपाडे, विभावरी शिरूरकर, 





४४ 

' | 

॥॥/| ! ॥ ॥! 
॥॥] 


५१ (| 


चोरघडें के त्ाम हमेशा याद किए जाते है । 5 अप म बाद वामन मह्तार जोशी 
की पीढी मे आज के कहानी-उपन्यास लिखने वालो मे री 2 
दिधे, पेडसे, माडयूलकर, गगाधर गाडगिल, पु० बा० //॥८ 










भावे, अरविन्द गोखले, शान्ताराम, श्रादि प्रसिद्ध हे । 
यहा पर उस भ्रतेक लेखको के नाम गिनाना सम्भव नहीं 
है जिनकी सुन्दर रचनाए मराठी के कहानी साहित्य 
की वहुत वडी देन है। बच्चों के लिए साने गुरुजी ने/। 
वढा काम किया है। उनकी शामू की मा एक अमर 
किताब है । 

अंग्रेजों के आने के बाद फादर स्टीफेल्स ने 
कविता में 'स्थिस्तायन' नाम का ग्रथ लिखा । यह 
ग्रथ मधुरता के लिए प्रसिद्ध है। बाद मे रेवरेंड तिलक, 
वाल. कवि, केशवसुत, सावरकर ऐसे कवि हुए, 
जिन्होने मराठी कविता को नया मोड दिया । 





माधव जूलियन 
00330: बोरकर 


यशवन्त 


झक्े वाद ताबे, चद्रशेरर, यजवन्त, वी भाषव जूलियन की पीढी ग्राई। उसके 
वाद ग्ा० रा० देशपाड़े अ्रनिल' ने मुक्त छल्द मे कविता लिखनी शुरू की। उनके 
बाद स्वर्गीय मरेंकर ने मराठी कविता में भ्रोर भी गहरी तीखी छूवी पैदा की । कुसुमा- 
ग्रज, बोरक र, इन्दिरा सत, वसत, वापट, पाडगावकर, करदीकर, मुक्तिवोध श्रादि आज 
के प्रसिद्ध कवि है ! 

शुरू में केवल कोल्हटकर, खाडिलकर, गडकरी तीज 
ने ताठक मे बड़ा काम किया । खाडिलकर का 'कीचक ६0008 
बध' नाटक अ्ग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया । गडकरी 
का 'एकच प्याला' नाठक बहुत प्रसिद्ध हुआ । उनके बाद 
मामा वरेरकर ने मराठी स्टेज और नाटक में नई 
क्राति की । उनके नाटकों में समाज की समस्याएं 
जीते-जागते रुप में सामने आई | प्र० के० श्रत्रे ने 
नाटक में हास्य का सुन्दर उपयोग किया । मो० ग० 
रागणेकर झाज भी मराठी स्टेज को जीवित रखने और 
उन्नत करने की कोशिश कर रहे है । 

इस तरह मराठी साहित्य निरन्तर बढता जा 
रहा है। उसमे जहा एक श्रोर मनुष्य की वीरता, 
निरभयता, अन्याय से लडने की उसकी प्रवृत्ति है, तो 
दूसरी ओर सचाई भौर हृदय की कोमलता भी है । 





(2). गुजराती साहित्य 
०६ 


हि की तरह ही गुजराती भाषा भी सस्कृत से निकली है । लेकिन जिस तरह 
यह बताता सम्भव नही है कि सस्क्ृत से प्राकृत भर अपक्रद् के रास्ते ठीक 
किस समय हिन्दी को उत्पत्ति हुई, उसी तरह गुजराती भाषा के जन्म की तिथि बताना 
भी सम्भव नहीं है । फिर भी आमतौर पर यह सभी मानते है कि गुजराती का जप्म 
ग्यारहवी शतती में हुआ, यद्यपि उसके भी 250-300 वर्ष बाद तक गुजराती और 
राजश््याती में भेद करना कठिन था। इसीलिए एक भ्रग्नेज भाषाशास्त्री ने गुजराती 
के प्रारम्भिक रूप को प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी कहा है। उसका गुजराती नाम 
पहले-पहल 7वी सदी में, प्रसिद्ध कवि प्रेमानन्द को रचनाओं में, पाया जाता है। 
इससे पहले की गुजराती रचनाओ्रों को प्राकृत या अ्रपश्रश ही कहा जाता था । 
कुछ लोगो ने उसे गुर्जर भी कहा है। जो हो, इसमे सदेह नहीं कि 4वी सदी के अन्त 
तक गजराती भाषा का मौलिक ढाचा स्थिर हो चुका था। भ्राज गुजराती भाषा बोलने 

वालों की सख्या ढेढ करोड से भी भ्रधिक है, और वह अरब सागर के किवारे के क्षेत्रो-- 

गजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में वोली जाती है। विशाल बम्बई नगर की चालीस लाख 

की आबादी में भी गुजराती बोलते वालो की सख्या बहुत बडी है ! इसके प्रलावा समुद्र 

तट पर बसी भ्रत्य सभी जातियो की तरह गुजराती लोग भी समुद्र पार के 

देशों मे जाकर वस गए हे । श्रीलका, वर्मा, पेनाग, सिगापुर, मलाया, इण्डोनेशिया, 

अफ्रीका, आदि देशो णे काफी गुजराती बसे हुए हे । इन प्रवासी गुजरातियों की भाषा 

श्राज भी गुजराती ही है । यहा तक कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में शिक्षा के माध्यम 

ग्रौर अदालती भाषा के रूप में भी गुजराती को मान्यता प्राप्त है । 


गा शाग गरौबर 


सन्‌ 953 ४० में चालुपयों गा सोनदियों गे सर गुणभत् फे ब्रषरिनियार सेगर 
को अपनी राजधानी वगाया । श्रगह्ठिलवाट नगर को पाहण भी पहने है । गूनगज, 
चामुद, दुलंभराण, भी, कर्ण, शिउराम प्रीर बुमार पान श्रादि प्रतागी गजाग्री मे 
प्राय 300 वर्ष तक अपहितवा: में नातद किगा। उन प्रासम में म्यापार भर 
विद्या को खूब उन्नति हुईं। वर गुजरात गा स्यणं गृग था। उसी गमग गृतसती गराक्िय 
की सीब पड़ी । दिद्वानू जैन मुनियो ने गुजरावी मे अनेए गे की रसना शी । 

गूजरात का पड़ोसी मालवा देश सदियों से विशाय्रेग् लिए प्रसिद्ध था 
मालवा में विद्या का जोर देय कर पाठण के रण विड्नय यगगिर ने माने महा गीने 
सौ लेखकों को तीन साल तक बैठा फर उनसे पिपुल साहिंस जियवागा । एगडिह के 
दरार में आचाय हेमचद्र ने प्रसिद्ध हम व्याएरण' गागक ग रचा, पिममरे संरगत्त, 
प्रात भौर अपप्रश् तीनो भाषाओं की चर्चा है। उ्दोने परिधान गिन्लामणि, 'निर्षद- 
कोश, देजी नाममाला, आदि ग्रथो की रचना यी। गुगराती साहित्य के प्रादि कान में 
प्राय सार साहित्य जैतियों द्वारा ही सवा गया । 

गुजराती साहित्य को हम मोटे तौर पर तीन यूयो में बाद सबते है -- 

(7) प्राचीत युग--सन्‌ 00 से तन 800 ई० तक; 
भाार्य हेमा (2) मध्य युग--तन्‌ 500 से सन्‌ 850 ई७ तब; 

(3) शआ्रावुतिक युग--सन्‌ 850 ई० के बाद । 
आचार्य हेमचद्र से लेकर भवत कवि नरली मेहता के समय तक 

लगभग 300 वर्षों में ऊवियों ने एक खास ढग को रचनाएं की, जिन्हे 
रास था 'रासो' कहते हे। सन 85 $० में शासिभद्रसूरि ने 
गुजराती के सबसे पुराने रासो 'भरतेशवरवाहुअलिशास' की रचना की 
थी। उसमें जेनो के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव के दोनो पुत्रों भरत 
और वाहुवति मे राज्य के लिए जो युद्ध हुआ था, उसका वर्णन है। 
वाहुवनिरास को गुजराती साहित्य की प्रथम कृति माना जाता है । 
तब से लेकर भ्रणरहवी सदी तक रास्ो लिखने की प्रथा बनी रही। 
अब तक तीन सौ से अधिक राण्ों मिले है। कवियों ने एक दूसरे 
पकार की रचनाएं भी की, जिन्हे कार्गु कहते हूं। 'फागु वसत ऋतु 
में गाए जाते थें; और उनसे प्राय. वसत का ही वर्णन होता था। 
सीसरे प्रकार की रचनाएं वे थी, जिन्हें 'वारहमासी' कहते हूँ। 
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गुजराती में गद्य का सच्चे श्र्थ में श्रारम्भ वर्तमान युग मे 
हुआ । फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि प्राचीन युग में गचच 
लिखा ही नही गया। जैन विद्वानों द्वार लिखे गए गुजराती साहित्य 
में गद्य की कई प्राचीत रचनाएं मोजूद है, जैसे सन्‌ 058 ई० में 
लिखा हुआ जन भुनि तरुणप्रभसूरि का श्रतिक्रणवालावबोध' 
नामक ग्रंथ । बालावबोध सलाम की रचनाएं प्रायः शाम जनता के 
। लिए लिखी जाती थी । उनमे नीति सम्बन्धी कथाएं होती थी । 
इसी प्रकार सन्‌ 422 ई० में जेन मुत्ति भाणिक्यसुन्दरसूरि 
द्वारा लिखी 'ृथ्वीचन्गभचरित' नाम की एक गद्य कथा, भौर 





होता पद्नहवी गताव्दी के चार कवियों की रचनाएं है ! इनके नाम है : 
असाइत ठाकर की 'हंसाउली' श्रीधर व्यास का 'रणमल छंद 

भीम का 'सदयवत्सचरित', भर प्रव्दुर रहमान का 'सदेशक 

भौरा रास' | 'रणमल छुंदर' मे ईडर के राठौर राजा रणमल्ल की वीरता 


का वर्णन है, भर भ्रव्दुर रहमान की रचता सदेशक रास' विप्रलम्भ 
आंगार का एक सुन्दर दूत काव्य है । 

सन्‌ 42 ई० से लेकर 572ई० तक गुजरात में 
बदअमनी फैली हुई थी | 572 ई० में भ्रकवर नें गुजरात को जीत 
लिया, झौर वहां शान्ति और व्यवस्था कायम हुईं। यह वही समय 
था जब भारत मे सव कही भवित का साहित्य रचा जाने लगा था, 
और वह एक शक्तिशाली श्रान्दोलन वनता जा रहा था। इसलिए 
गुजरात के साधको भर साहित्यकारो का उस धारा में शामिल होता 
स्वाभाविक ही था। भक्ति की इस धारा ने गुजराती साहित्य 
को दो तेजवान रत्न दिए--नरसी मेहता भर भीराबाई। 

यद्यपि नरसी मेहता से पहले की भी गुजराती की वहुत- 
सी रचनाएं मिलती है, फिर भी गुजराती के श्रादि कवि का पद 
नरसी को ही दिया जाता है। उसकी रचनाओं में महान्‌ रचनाओं 
के सभी गुण है, जिनका प्रभाव सदियो वाद तक कवियों और उनकी 





ग जाग गरोशा 


कृतियों पर छाबरा रहा । उत्होने हास्माला, 'बामसग्ानों विवाह, भोविदगमर्ना, 
सुदामा-चरित', 'रास सहल्पदी , श्रादि गय शोर हयारों पद रे है । 

मीरा के पद सारे उत्तरी भारत में गाए याते है । व दिी री गरान्‌ कंबपिती 
के रुप पे देश भर में प्रपिद्ध है । पर सह बात शायद सभी वो करी माएम हि मीग 
गुजराती की भी उतरी हो महान्‌ कबसित्री थी, जितनी हिंदी गी। उस्कोने प्रपने जीवन 
के ग्रन्तिम पद्रह वर्ष द्वारका में बिताए थे। जिग प्रगार गीगे मे हिंदी मे पद ह्दय 
में एकदम विय जाते हू, वैसे ही उनके गुजराती के पद भी है। पदों के ललाग भस्ली थी 
का मायरा' नामक एक गुजराती 7 भी गोग की ही रसना गानी जाती है । 

उप्र यूग के दो कवियों, भालण भर पदुमनाभ, का भी यहा जिक्र गिया जा सता 
है। भावण ने वागभट्ट की कादम्वरी का पद्च में छुत रोगक ग्रनुवाद शिया । पदमनाभ 
ने कारहडदे प्रवध' नामक एक बोर बाव्य लिया । नस्गी गौर गौर के बाद कु्य रुप 
से आस्यान और पद्यवार्ता नाम दी रचनाओं का लाने हुआ । आर्यान उनश्ोदी-्छोटी 
फधाओ को कहा जाता है, जो रामायण भ्रौर महाभारत की विभिन्न घटनाओं को तेकर 
लिखी गईं । इन्हों घटनाओो पर लिखी गई दूसरी तरह की रचनाएं पद्मवार्ता कहता । 
पथवार्ता दब्द से हो यह स्पष्ट है कि ये रचनाएं पत्य में होती थी। उनका झ्रारम्भ नसों 
और भाषण ने शिया, भर उनका सिलसिला बहुत वाद तक जारी रहा । 


मध्य युग में गुजरात ने तीन भोरवशाली कवि पैदा किए । उनके नाम थे भों, 
प्रेमानन्द और शामल । श्रखों जाति के सुनार थे। वह तीखे व्यंग लिसने में दात्तानी 
थे। उनके पैने व्यंग पारंडी साधुन्रों भर राजा-महाराजाओं पर बरते थे । गुगराती 
में छ पक्षियों के छुणय' छु्दो की रचना उन्होने ही शुरू की । 


प्रेमानन्द समाज के मध्यम पर्ग के महाकवि माने जाते हैं। वह जाति के माणभट्ट 
थे। माण संकरे मुह के ताबे की गागर को कहते है। उसी से भाणभट्ट की जाति बनी 
है, क्योकि वे लोग 'भाण' को सामने रख कर उगती में पहनी हुई प्रंगूठी से उस पर वात 
देते हुए पुराणों के आस्यान सुनते हे। प्रेमानरद के समय में गुजराती को साहित्य 
की भाषा नही भाना जाता था। इस सस्वन्ध मे एक कहावत मशहूर थी कि "पे तबे 
के सोलह श्राने, भरे कहे के आठ, इकड्मू तिकड़म चारहि आने, शूत्षा पैसा चार ।” मतलब 
वह है कि हिल्‍्दी का मूल्य सोलह भरने, राजस्थानी का भाठ भाने, मराठी का चार शान 
और शूदां वाली गुजराती का मूल्य केवल चार पैसे । पर प्रेमानन्द की रचनाम्रों के कारण 
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विश्व साहित्य 03 


गुजराती भाषा ने साहित्य को भाषा का पद प्राप्त किया । उनके बाद उनके शिष्य 
वीरजी, वल्लभ, रलेझवर, आ्रादि ने भी उच्चकोटि के साहित्य की रचना की । भ्रोसा 
हरण', दक्षम स्कध', सुदामा-चरित', द्रौपदी स्वयंवर', भरसी मेहतानी हुंडी,, 'भामेरू, 
आदि प्रेमानन्द के प्रसिद्ध काव्य हे । 


शामल भट्ट मध्य युग के सबसे बडे कहातीकार थे। उन्होने पद्ध में कहानिया 
लिखीं । पर वे कहानिया आज की कहानियों जेस़ी नहीं थी। वे कहानिया 'बृहत्कथा 
को कहानियों की तरह नीति और धर्म की कहानिया थी । प्राचीन काल मे पिश्ाची « 
प्राकृत के प्रखर कथाकार गुणाढ़य ने 'बृहत्कथा' नाम का 
कहानी संग्रह तैयार किया था। दूसरे जैन भुनियों ने 
भी नीति और धर्म की बाते समझाने के लिए कहानियो 
का सहारा लिया । शामल ने भी उसी रंग में निखरी हुई 
गुजराती में पद्मावती, 'रूपावती', 'बरास कस्तूरी', 
'तंदबत्रीशी', 'सिहासनवत्रीक्षी',, 'सूढावहोत्तरी, मदन 
मोहना', झ्रादि कथाओं की रचता की । ' 


भ्रगरहदी स॒दी में अ्रधिकतर शिव, कृष्ण और 
दुर्गा के स्तोत्रों की रचना हुई। उस समय !| 
कवमित्रियों श्रौर एकाघ 
पारसियों ने भी काव्य- 
रचना की । उस युग में 
कोई बड़ा कवि या 


साहित्यकार नहीं हुआ। £ | 22 
श्रठरहवी सदी के प्रन्त हे 





में जाकर एक प्रतिभाशाली कवि का उदय हुआ, 
जिसका तौम दयाराम था। कहा जाता है कि वह 
बहुत शौकीन श्रौर विलासग्रिय स्वभाव के थे। 
उन्होंने हिन्दी, मराठी, पंजाबी श्रौर गुजराती, 
चार भाषाओं में कविताएं रची। गुजराती में 


प्रमातन्द 
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उतके शरवी' तामक गेय काव्य बहुत लोकप्रिय हे। उतकी 
ध्वाललीला', 'हपलीला', 'दाणतीता', प्रेमस्सगीता, 
क्षजविलास', 'मीराचरित्र', 'रत्िकवह्लभ', प्रवोध- 
भावती, भरादि रचनाए प्रसिद्ध है । 'सतसेया' ताम की 
उनकी एक कृति हिल्दी में भी है। 


उत्नीसवी सदी मे गुजराती साहित्य में एक नया तेज 
पैदा हुआ। प्रग्रेजो का शासन कायम हुआ, भौर वम्वई, हे 
सूरत, प्रहमदावाद, बडौदा भ्रादि नगरो में अंग्रेजी स्कूलों ४५७ 
की स्थायता हुई । सत्‌ 857 में वम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुईं। सन्‌ 848 
मे भहमदावाद में गुजरात वर्नाव्युलर सोसाइटी (जो अब गुजरात विद्या सभा के नाम से 
प्रसिद्ध है), भौर 85! में वम्बई में वृद्धिवर्षंक सभा, ज्ञान प्रसारक मडली, श्रोदि 
साहिल-पचार सस्थाप्रो की स्थापना हुई । ऐसे समय में सूरत में नमंदाशकर का जत्म 
हुआ, जो सर्मद कवि के नाम से प्रसिद्ध हुए । उन्हे हम गुजरात का भारतेन्दु हरिश्वद् 
कह सकते है। साहित्य का कोई क्षेत्र उनकी कलम से अछता नही रहा। उन्होने भाचीत 
शैली की कविता लिहने के साथ ही गुजराती मे शुद्ध भात्मलक्षी कविता का भी प्रथम 
प्रयोगकिया। 'नर्मंगद्च', 'धर्मविचार', भारी हकीकत', 'राजरग', भादिं उनकी प्रसिद्ध गद 
कृतियां हे। उन्होने नमकोश' नामक एक कोश भी तैयार किया था। नर्मंद के लगभग 
साथ ही कवि दलपततराम भी गुजराती साहित्य में 
झआए। पर दलपतराम ने मुख्यत. कविताए हो लिखी । गोवर्धनराम भिपाठी 
वैसे उन्होंने कुछ नाटक भी लिखे है। हुच्चर्खान 
नी चढ़ाई, 'वेनचरित्र' ग्रादि उनकी प्रसिद्ध काव्य- 
रचनाए है । 


नमंद के समकालीन दूसरे लेखको मे नवततराम, 
नन्दशकर, म्रहौपतराम नीलकठ, आदि प्रमुख हे। 
सन्दशकर ने ही प्रथम गुजराती उपत्यास 'करण- 
पेलों' लिखा। वह उपत्यात गुजरात के श्रन्तिम 
हिन्दू राजा करणवाधेला की जीवन-कथा को लेकर 
लिखा गया है । 














405 


नमंद भर दलपत के वाद 
गुजराती साहित्य में पडित 
लेखको का एक दल पैदा हुआ, 
जिनमे से गोवर्धनराम त्रिपाठी, 
मणिलाल हिवेदी, नरसिहराव 
दिवेटिया, बलवन्तराय ठाकोर, 
आनत्दशकर ध्रुव, भ्ादि विद्वानों 
ने गुजराती साहित्य को बहुत 
समृद्ध किया। त्रिपाठीजी ने 
'सरस्वतीचन्ध' तामक उपन्यास 
को रचना की, जिसे गुजराती की 
कादम्बरी' कहा जाता है । 
दिवेटिया श्रौर ठाकोर दोनो ने 
कविताओर ्रालोचना साहित्य 
को समृद्ध बनाया । सच तो यह 
है कि साहित्यिक प्रालोचना की 
तीव ही उन्होने डाली । 


२ पर जिस समय पडित 
बलबत्तराय ठाकोर ५ लेखकों का समूह गुजराती 
साहित्य पर छाया हुआ था, 
उस समय भी मधुर साहित्य की रचना हुई । गुजराती के रूमानी कवि वानालाल भी 
उसी काल मे हुए । नानालाल ने भ्रंग्रेजी ब्लेक वर्स (मुक्त छद॒) के ढंग की एक विश्िप्ट 
गद शैली प्रस्तुत की । उन्होने 'जयाजयंत', 'जहांगीर-नूरजहा, 'अ्कवरद्ाह, आदि नाटक 
भी लिखे । नानालाल के अतिरिक्त पारसी कवि झरदेशर फरामजी खबरदार तथा 
मधुर गेय काब्यों के रचयिता बोठादकर भ्रौर ललितजी भी उसी काल 
में हुए। 
94 में प्रथम विश्व-युद्ध छिड़ा और गाघीजी दक्षिण भ्रफीका से भारत भाए । 
उनके आने से देश में एक नई लहर दौड गई । 99 मे उन्होंने 'नवजीवत' नामक 
साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया । उसमे गांधीजी ने आरोग्य के घरेलू उपचार 
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नाना लांच 


से लेकर श्राध्यात्मिक चिन्तत तक ग्रनेकानेक विपयो 
पर शिष्ट भ्रौर सरल गद्य में सैकडो लेख लिखे । 
सत्य के प्रयोग नामक श्रात्मकथा, दक्षिण , 
प्रक्रीका के सत्याग्रह का इतिहास नामक पुस्तक 
और दर्जनों दूसरी पुस्तकें गुजराती साहित्य को 
गांधीजी की अमर देन है । 95 से 946 तक 
के समय को गाधी युग कह सकते है । गांधीजी 
से प्रभावित साहित्यकारों में काका कालेलकर, 
कन्हेयालाल माणिकलाल मुंशी, रामनारायण पाठक, 
रमणलाल देसाई, घूमकेतु, किशोरताल मशख्वाला, 
झवेरच॒न्द भेधाणी भौर नरहरि परीख मुख्य हे । 
कन्हैयालाल माणिकलाल मुशी भर रमणलाल देसाई 
गुजराती के प्रमुख उपत्यासकार है। मुशी के हू) 
जृपत्यास--पाठणती प्रभुता', गुजरातनों नाथ, 





फाफा फालेलकर मकेत्‌ 


ब्भ् 


'राजाधिसज' और 'जय सोमताथ' गुजरात के स्वर्ण युग की झलक प्रस्तुत करते 
है। रमणलाल के 'जयत-शिरीप', 'कोकिला पूर्णिमा, भ्रामतक्ष्मी,' 'दिव्यचक्षु,, भारेलो 
प्रग्ति नाम के उपन्यासों में गुजरात की संस्कृति का प्रतिविम्ब पाया जाता है। काका 
कालेलकर जी यद्रपि महाराष्ट्री है, तथापि उन्होने गुजराती में उच्चकोटि के मिबनन्‍्ध 
लिखे है। धूमकेतु कहानी के क्षेत्र में गुजराती के प्रेमचन्द माने जाते हे। किन्तु उपन्यास के 
क्षेत्र में उनकी प्रतिभा ज्वलत्त नही कही जा सकती । 'तणखा मंडल' नाम से उनकी 
कहानियों के पांच संग्रह निकल चुके है । मेघाणी जी ने त्ोक-साहित्य का सम्पादन 
करके गुजराती की प्रमूल्य सेवा की । उमाशंकर जोशी भ्ौर सुन्दरम्‌ गांधी युग के 
प्रतिनिधि कवि कहें जा सकते है, और ज्योतीद्त दवे गुजरात के प्रथमकोटि के हास्य 
लेखक है । 

आजादी के वाद गुजराती साहित्य की दिन-दुनी रात-चौगुनी उन्नति हो रही है। 
गुजराती भाषा को विश्वविद्यालयों मे भी स्थान मिल गया है । 


वि सहि 
(3). कन्‍नड साहित्य 
+ 


क्ूः कर्वात्क या भारत के उस हिस्से की भाषा है, जिसे सविधान में मैसूर राज्य 
कहा गया है। भारत की चार प्रमुख द्विड भाषाम्ों में से कन्नड़ भी तमिल की 
तरह एक बहुत पुरानी भाषा है। 


राप्ट्कूट वश के एक राजा थे। उत्तका नाम नृपतुग था । उतका लिखा हुश्ना 
ऋविराज मार्ग” कन्नड भाषा का सबसे पुराना ग्रथ माना जाता है। यह 850 ई० 
में लिखा गया था। यह ग्रथ पद्म मे लिखा गया है। इसमें काव्य भ्ौर साहित्य के सिद्धान्त 
और नियमो का वर्णन है। इससे पहले का लिखा हुआ कोई दूसरा ग्रंथ कन्नड में भ्रव 
तक नही मिला है। फिर भी इस वात के प्रमाण मिलते हे कि इससे सदियों पहले, शैसवी 
सन्‌ के आरुभ के भास-पास, कच्नढ़ साहित्य का विकास हो चुका था। 

उदाहरण के लिए, कविराज मार्ग' से पहले के कई भ्रभिलेस मिले है । उनमे 
सबसे पुराना 450 ई० का है । इन अभिलेखो में गद्य तथा पद्च में छोटी-छोटी साहित्यिक 
रचनाएं है, जिनमें लिखित साहित्य के गुण पाए जाते हे। यदि उत्त समय मंजे हुए 
साहित्यकार व होते तो ऐसा होना सम्भव नहीं था। इसलिए यह प्रनुमान करना ठीक 
ही है कि उस समय ताइ़पत्नो पर भी बहुत कुछ साहित्य लिखा गया होगा । पर चूकि 
ताइपत्र पत्यर की तरह टिकाऊ नहीं होते, इसलिए पत्थरों पर खुदे हुए अभिलेश 


तो बे रहे, जबकि ताड़पनों पर लिखी हुई रचनाएं कौड़ें-मकोड़ो भर दीमको की 
नजर हो गईं। 
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ल्‍ हु 3 
कपल 5 | 60 अं 8 | ० *्औँ 
डी पिया र का रत प्राचीनतम प्रलेस 
हि न किलर वा ले धव2.ा 7ह 
आर 6 की के" का व्क, « बक के केडल कह कलम ७० अली परी ८ शि 
ु प्रा है 
कव्रिस5 मार्ग के लेसक ने कई का 9 
वरिगद मार्ग के लेसक ने कई प्रसिद्ध रे ६.५ 
हे 


बद्धियों बोर लेसको के नाम भी गिनाए है । 
उसने पगर-ययद्र पुसने साहित्-शास्त्रियो 
योर आलोचको की चर्चा की है। इससे स्पष्ट 
है कि उसके पहले भी ऊंचे कवि और लेखक हो 
चुके थे, और साहित्य की नीव पढ़ चुकी थी । 
ऐगा न होता तो 'कविराज मार्ग जैसे ग्रथ का 
लिबा जाना सम्भव न था । 


क् 
घन 


इन सब बातों के होते हुए भी कन्नड 
साहित्य का प्रारम्भ 9वी सदी ईसवी से ही 
माना जाता है। कन्नड साहित्य को समय- 
समय के धामिक आन्दोलनों के श्रनुसार 
तीन प्रमुख युगों में बांटने का चलन हे। ऐसा 
करने में सुबिधा भी है, वयोकि धामिक 
प्रान्दोलन हो उस समय के साहित्य की जात थे । 
पहले युग को जैन युग कहते हैं। इसका समय 
'कविराज भाग॑' के समय से 2वी सदी के मध्य 
तक माना जाता है । दूसरा युग वीर शेब 
युग है, जो 2वी सदी के मध्य से 5वी (००3 कह ली 222 ( 2 
सदी तक बला । तीसरा ब्राह्मण युग |,2/००॥ 708 ६४ 8 “60750 
कहलाता है, जो 5वीं सदी तेशुरू होकर [02 था! ४ 2,४, 
9वी सदी तक कायम रहा । जैन युग जा 80 ४ 
से पहले का समय प्राचीन कन्नदह युग कहलाता 
है, और ब्राह्मण युग के वाद का समय 


बल २० 
४६ ४०२३३ 
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वरतेमान युग । कुछ विद्वानों और इतिहासकारो ने धर्म के ग्राधार पर युगो के विभाजन 
का विरोध किया है । वे भाषा के विकास को आधार भान कर जैन युग को प्राचीन 
कम्नड़ युग, और वीर शव युग तथा ब्राह्मण युग, दोनों को मध्यकालीन युग कहता ठीक 
समझते है । 
जैन युग 

850 ६० में लिखा गया 'कविराज मार्ग! एक तरह से दण्डी के 'काव्यादर्श जैसा 
ग्रथ है। इसमें तीन अध्याय है। पहला भ्रध्याय किसी खास विपय को लेकर नही लिखा 
गया है, पर उसमे कन्नढ सस्क्ृति के बारे में रोचक झौर बहुमूल्य सामग्री मिलती है। 
उससे पता चलता है कि लेखक अपने देश, भाषा और सस्कृति के प्रति प्रेम मे पणा होता 


है। दूसरे भ्रध्याय में छुद-शास्त्र और इसी सम्बन्ध में दूसरे विषयो का वर्णन है। तीसरे 
में लेखक ने वाकायदा उदाहरण देकर भिन्न-भिन्न अलकारो को समझाया है । 


असल में 0दी सदी का आरम्भ होने पर ही कन्ढ साहित्य की जडे जमी भ्रौर 
वह मजबूत कदमों पर खड़ा हुआ । दसवी सदी कन्नड साहित्य का स्वर्ण युग है। इस 
सदी में हर दिशा मे चौमृली उन्नति हुईं। पाच बडे कवियों के पैदा होने से साहित्य 
खास तौर से ग्ागे वढा | ये पाच कवि थे--पम्पा, पौच्ना, चाबुष्डराय प्रथम, सागवर्मा 
प्रथम और रप्ना/। इनमे पम्पा, रन्‍ता और पौल्ता प्रसाधारण प्रतिभा के धनी थे ! ये 
युग के तीन रत्न कहलाते है ! 

पम्पा के जोड का दूसरा कवि अभी तक कन्नड साहित्य में नहीं हुआ । वह 
सचमुच क्नड काव्य का पिता है। उसकी रचना “विक्रमार्जुन विजय” पम्पा-भारत के 
नाम से प्रसिद्ध है। इसमे महाभारत की कथाओ्रों को एक नया रूप दिया गया है। 
यह कला और सौस्दय की एक अमर पुस्तक है। पम्पा को दूसरी प्रसिद्ध रचना 
आदि पुराण है। इसमे पहले जन तीर्थंकर की जीवन-कथा है । 

रा साहस भीम विजय या 'गदा युद्ध ताम की अपनी रचना के लिए प्रसिद्ध 
हैं। गदा युद्ध एक महाकाव्य है। इसमें कुरक्षेत्र के भ्रदारहवें दिन की उस भयंकर 
लडाई का नाटकीय वर्णन है, जिसमें भीम-दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ था । कन्नड 


भाषा में इतनी जोरदार औ्रौर वीर रस से भरी कोई दूसरी रचता 
नहीं है । 


विश्व साहित्य !! 


पौल्ना ने अपने शान्तिपुराण' में 0वें तीर्थंकर श्वान्तिताथ की जीवन-कथा 
लिखी है। चावृण्डराय ने 'चाबुण्डराय पुराण” भे चौबीसो तीर्थकरो की और दूसरे 
जन संत्तो की जीवन-गाथाएं लिखी है। नागवर्मा प्रथम का 'द्दोम्बुधि' कन्नड में छुद- 
शास्त्र की पहली प्रामाणिक रचना है। उन्होने वाणभट्ट की 'कादम्बरी' का कन्नड 
भाषा में इतना सुन्दर अनुवाद किया है कि वह श्राज भी सस्क्ृत से अनुवाद 
करने वालों के लिए एक नमूना माना जाता है । 


इसके बाद डेढ़ सो वर्षों मे बिरते ही ऐसी रचनाए हुईं, जिनका कोई खास 
साहित्यिक महत्व हो। फिर भी 705 ई० में तगचद्ध नाम का एक कवि हुआ, जो 
अपने को अभिनव पम्पा कहता था। उससे कन्नड में रामायण का पहला भ्रनुवाद किया। 
यह अनुवाद भ्रपनी मधुर शैली श्रौर साफ़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है । से तौर से 
रावण के चित्रण में कवि ने कमाल किया है। उसने रावण को खलनायक के रुप में 
नही, वल्कि एक ऊंचे चरित्र के ऐसे महान्‌ नायक के रूप में पेश किया है, जिसे केवल 
दुर्भाग्य के कारण दुदिन देखना पडा। कन्नड साहित्य की पहली कंवयित्री, कृती भी 
नगचन्ध के समय में ही हुई । 


उस समय के एक दूसरे साहित्यकार तागवर्मा द्वितीय (45 ई० ) थे । उन्होने 
काव्य-शास्त्र, साहित्य-शास्त्र श्रौर व्याकरण के विषयो पर काव्यावलोकन' नाम से 
एक ग्रच्छा ग्रथ लिखा था। उन्होने 'वस्तुकोश' नाम का एक कोश भी तेयार किया । 


साहित्यिक रचनाओं से श्रधिक उस समय ज्ञान-विज्ञान के ग्रथो की प्रधानता 
रही । इन ग्रथों की सख्या देख कर सचमुच आाइचर्य होता है ! इनमे प्रमुख ह--() 
चाबुष्डराय द्वितीय (025०) का 'लोकोपकार' इसे 'धरेलू कामो का विश्वकोश' 
कहा जा सकता है, मकान बनाने से लेकर भोजन बनाने तक के ढग इसमे लिखे हुए हे, 
(2) फलित ज्योतिप सम्बन्धी श्रीधराचाय (049 ई०) का जातक तिलक, (3) 
आनार-व्यवहार के बारे मे नयसेन (2 ६०) का 'धर्मामृत, (4) पशुओ्रो की 
चिकित्सा के सम्बन्ध में कीतिवर्मा (25 ई०) का ोवेद्र', और (5) आयुर्वेद पर 
जगद्धल सोमनाथ (50 ६०) का कर्नाट कल्याणकारक | 


जैन युग को कबन्नड का महाकाव्य काल कहा जा सकता है। इस युग की अधिकतर 
रचनाएं रामायण, महाभारत भर जैन सतो के जीवन से कथा-वस्तु लेकर चम्यू के 
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हप में लिखी गई है। विशेष हप से ध्यान देने की वात 
कश्नेड भाषा में सस्कृत भाषा की तरह चम्पू' शेली का 
उपयोग है। 

2वी सदी के मध्य में कर्ताटक के सामाजिक 
और धामिक जीवन ने भारी उधल-पुथल देखी। 
जैन मत का प्रभाव कम हो गया । हिन्दू समाज के कितने 
ही समुदायों मे वैदिक धर्म का विश्वास कमजोर पड 
चला था। वर्ण-व्यवस्था के कारण जाति-पाति श्रौर 
ऊच-तीच की भावना पर जोर दिया जाता था, भ्रौर 
आत्मा को ऊचा उठाने वाले सच्चे कामों की जगह 
थोणे कर्मकाण्डो ने ले ली थी । इसलिए लोग नई 
सामाजिक और धामिक मान्यताओं के आधार पर 
किसी नए मत की आवश्यकता अनुभव करने 
लगे । फल यह हुआ कि वीर शैव मत आन्दोलन का जन्म हुआ । इसके नेता वेसवा 
नाम के एक ब्राह्मण थे। वह कलचुरी वज्ञ के राजा विज्जल के मुख्य मची थे । 





उस समय साहित्य और पुस्तको में लिखी जाने वाली भाषा बोलचाल की भाषा 
से बहुत दूर जा पढी थी । दोनो के बीच गहरी खाई थी। चम्पू और दूसरी श्राउम्बर- 
पूर्ण वोझिल शैलियों से लोग ऊब चले थे । वैसे नयसेन जैसे लेखको मे पहले ही सरल 
कन्नड में लिखना शुरू कर दिया था| वीर शव मत आन्दोलन ने आसान भाषा लिखने 
की इस प्रवृत्ति को बल दिया। 'बचन' लोचदार सुरीले गद्य मे लिखी हुई रचना होती थी ! 
उसे आसानी से याद किया तथा गाया जा सकता था। 


वीर शैव मत भ्रान्दोलन ने वचन के भ्रनेक लेखक पैदा किए | इनमे तीन 
प्रमुख थे , बसवा, अह्लमा और प्रककमहादेवी । बसदा और भहादेवी की रचनाएं 
सीधे हृदय को छुती है। पर अल्तमा की रचनाएं अधिक रहस्यमय और सूत्र रूप मे 
होने के कारण सोचने और समझने के वाद हो पकड में आती है । बसवा की रचनाओं 
में भक्ति प्रधान है, अल्लमा की रचनाओं से ज्ञान । महादेवी ने अपनी रचनाग्रो 
में ईश्वर को पति के रुप में माना है। मिलन की कामना का श्वेग होते हुए भी उनके 
प्रेम मे एक गुद्धता है, पवित्रता है। 'भह्लिकार्जुन' उनके प्रीतम या गिरधर गोपाल है, 


विश्व साहित्य !8 


जिन्हें कोई छीन नही सकता, वन्धनों में बांध नहीं सकता । महादेवी, सचमुच, कर्नाटक 
की मीरा है । 

आ्रागे चल कर 'चन' का भी रंग फ़ीका पड गया । तव वीर शव कवियों ने कुछ 
नए ढंग के देसी छुद बनाए और उन्हें सवारा-निख्तारा । उन्होने उन छुदो में श्रनेक उच्च 
कोटि की रचनाएं की । इस छद्वो के दो मुख्य रूप हे । 'रगले और 'परटपदी'। रुले 
मुक्त छुद जैसा होता है। हरिहर (200 ई० ), जो पद्य मे जीवनी लिखने में बेजोड 
है, 'रगले' छंद के मुख्य कवि हे । उन्होंने चम्पू शैली मे भी एक उच्च कोटि की रचना 
की है । कवि राघवाक (225 ई०) ने अपने 'हरिव्चद्ध काव्य और 'सिद्धराम चरित' 
में पटूपदी छुद भ्रपताया है। कहा जाता है कि भारत की सभी भाषाग्रों मे हरि 
काव्य' अपने विषय की सबसे ऊची साहित्यिक रचना है। 

वीर शैव मत का व्यापक प्रभाव होते हुए भी इस युग में कई जैन लेखक हुए । 
इनमे जलता (209 ई०) ने 'बशोधरा चरित' तामक एक मनोवैज्ञानिक प्रेम-कया 
लिखी भौर उसे जैन दर्शन का जामा पहनाया। थशोधरा चरित' श्वुगार रस की एक 
सशक्त रचना है, भ्रौर लेखक ने उसमे भ्रपती गहरी सुझ-बूझ का परिचय दिया है। एक 
दूसरे लेखक श्रांडब्या (225 ई०) ने सस्क्ृत के एक भी शब्द का प्रयोग किए विना, 
शिव की कामदेव पर विजय की कथा लिख कर उन लेखकों को चुनौती दी, जो कन्नड 
भाषा को संस्कृत शब्दों और छद्दो के साचे में ढाल कर बोझिल श्रोर अतवृज्ञ बनाने 
में जुटे थे। 

5वी सदी मे कन्नड़ साहित्य का वह युग आरम्म हुआ, जिसे ब्राह्मण युग या 
वैष्णव युग कहते है। इस युग की नीव उन वैष्णव आन्दोलनों से पडी, जिनके नेता रामा- 
नुज (2वी सदी) और मध्वाचार्य (3वी सदी) थे। 

इस युग के पहले कवि तारणप्प (400 ई०) कुमार व्यास के नाम से मशहूर 
है। उन्होने महाभारत की कथा को देसी 'भामिनी पट्पदी' छद में वडी खूबी के साथ 
लिखा | इसे कन्नड साहित्य की एक बेजोड रचना माना णाता है। वेप्णव धारा की 
तीन और प्रसिद्ध कृतिया है, नरहरि अथवा कुमार वाल्मीकि (500 ई०) का तोखे 
नारायण', चाटुविदूबलताथ (530 ई०) का 'भागवर्त' भ्रौर लक्ष्मोश (550 ६०) 
का जैमिती भारत! । 

लगभग 6वी सदी के तीसरे दशक में हरिदास भरान्दोलन के नाम से एक दूसरा 
जतप्रिय आन्दोलन चला, जिसने युग की भावनाशो को श्रागे वढाया। इस भ्राचोलन 





जात सरीवरं 


के चलाने वाले लोग अपने को दास कहते थे । 
ये विष्णु के भवत थे और कीर्तन के गीत गाते 
थे। इनमें व्यास राय (525६० ), पुरूदरदास 
प्रौर कनकदास मुख्य थे । इनकी रचनाएं 
कर्वाटकी सग्रीत में हैं । हरिदास प्रानदोलन के 
शुरू के दिनो में (50 ६० ) चैतन्यदेव कर्नाटक 
गए और उन्होंने अपने गीतो और उपदेशों से 
हरि के मधुर नाम को वहा लोकप्रिय वनाया ! 

इस युग में भी कई जन कवि हुए, पर 
उनमे महत्वपृ्णं दो हो थे--रलाकर वर्णी 
(560ई०) भर भट्टा कलका (600ई०)। 
रत्नाकर वर्णी ने अपने ोक-गीतो में प्रचलित 
सागत्य' नाम के छुद को भ्पनाया और राजा 
भरत की कथा के आ्राधार पर 'भरतेग वैभव 
नामक रचना की । कन्नड साहित्य में 'भरतेश 
वेभव' का बड़ा मान है। इसी प्रकार वीर शैव 
लेखक भी इस युग मे काफी सक्रिय रहे । 
इनमें भीम कवि, चामरस, विरुपाक्ष पडित श्रौर 
निजंगुण शिवयोगी प्रमुख थे । 

(7वी सदी में विजयनगर राज्य के 
पतेन के बाद बुछ समय के लिए कबरड़ 
साहित्य की प्रगति रक-सी गई। पर शीघ्र ही 
मैसूर राज्य का उद्भव हुआ प्रौर वह साहित्य 
का केद्ध वन गया । मैसूर के राजा चिक्कदेव 
राय (672---704ई० ) खुद बढ़े भ्रच्छे कवि 
थे । उनके दरार में तिर्मलयि, चिक, 
उपाध्याय और सियाराय जैसे कवि-रत्त जमा 
थे। सिगाराय ने 'मित्रविदा गोविंद! नाटक की 
रघता की, जो कन्नड नाटकों में सबसे प्राचीन 
नाठक माना जाता है । 


विद्व साहित्य 
]5 


मेमूर राज्य के सरक्षण में जब साहित्य की प्रगति हो रही थी, उस समय भी दो 
प्रसिद्ध वीर शेव कवि हुए । उनके ताम थे पठक्षरदेव ग्रोर सर्वज्ञ। 'राजशेखर विलास' 
और 'भावर शकर विलास' पडक्षरेव (650 ई०) की प्रसिद्ध रचनाए है । सरवज्ञ 
(700 ई०) ने लोक-ीतो में प्रचलित 'त्रिपदी' नाम के छुद मे हजारो कविताएं रची 
जो समाज सुधार की प्रेरणा से भरी हुई है । 

मृहृण या नदलिके लक्ष्मी नारायणप्प (900 ई०) मध्यकालीन ब्राह्मण युग के 
अन्तिम महान्‌ कवि थे। वह दक्षिण कर्नाटक के रहने वाले थे । उन्होने भ्रपती तीन 
रचनाओ मे रामायण की पूरी कथा लिखी है। इनमे 'रामाइ्वमेध' सबसे अधिक प्रसिद्ध 
है। 'रामाश्वमेथ' मे कवि ने रूढियों से मुक्त अपनी भावना का वेजोड परिचय दिया है। 
मुहण ने कन्नड को ठकसाली भाषा बनाने में भी महत्वपूर्ण योग दिया । वीर शैव 
यूग में कन्नड़ गद्य जनता तक पहुच चुका था भर कुमार व्यास जैसे लेखकों ने उसे 
आधुनिक वना दिया था। पर मैसूर के दरवार ने इस धारा को पलट देने की चेष्ट की | 
दखारी कवियो ने प्राचीन 'चम्पू' शैली मब्दलिके लक्ष्मी नारायणण 
को फिर से जीवित करना चाहा | परन्तु / 
मुहृण ने पडिताऊपत श्रौर दरवारी 
तामझाम को छोड अपनी रचनाओं 
को भाषा की सादगी से निखारा । 
मुदृण के इस चोसे गद्य से कन्नड़ के 
प्राधुनिक साहित्य का सूत्रपात्र हुमा । 

मध्य युग और आधुनिक युग के 
बीच कन्नड साहित्य के क्षेत्र मे चौमृख्ी 
हलचल रही। छापेखाने चालू हो चुके 
थे। कल्लड़ मे श्रच्छी पत्र-पत्रिकाओ को 
वाढ-सी आ गई । कन्नडी लोगो ने जाना 
कि संसार के दूरूदूर के देशों में 
जीवन भर कला के विभिन्न क्षेत्रों 
में क्या कुछ हो रहा है। कन्नड में 
सस्क्ृत, अग्रेजी, वगला, आदि भाषाओं 
की पुस्तकों का बडे पैमाने पर अनुवाद 
शुरू हुआ। शेक्सपियर के माटको 


गे 





6 जन सरोवर 


गौर वकिमिवद्ध ट्टोपाध्याय के उपच्यासों के अनुवाद छोपे। ईसाई प्रचारकों ने पुराने 
प्रथो और पभिलेशों को खोज निकाला । उन्होने नए-नए प्रामाणिक शब्द-संग्रह, 
छुद-ास्त्र भौर व्याकरण की पुस्तके तैयार कराई, ओर भ्रत्त में 95 ई० मे कर्माटक 
के सभी साहित्यिक श्रौर सास्कृतिक कार्यों मे एकरूपता लाने के लिए 'कन्नड साहित्य 
परिषद्‌ की स्थापना हुई । 


पद् और गद्य की मौलिक रचनाओं की दिशा में 20वी सदी के श्रारम्भ में हो 
छिंटपुट प्रयल आर हो गए थे ! म० स० पुदुण्णा, पजे वोलार वाबूराव, गुल्वाडी, 
और म० न० कामत इनमे अगुआ थे। लेकिन वास्तविक पुनर्जागरण शुरू होने में अभी 
देर थी। इसके लिए किसी युगान्तरकारी महापुरुप की प्रावइयकता थी । फलत 
मैसूर विश्वविद्यालय के भग्ेजी के प्रध्यापक स्वर्गीय बी० एम० श्रीकंटय्या मैदान मे भ्राए। 
वह गग्रेजी और कृब्नढ, दोतो के ऊंचे दर्जे के विद्वान थे । वह छेम्स श्रौर कावेरी दोनो 
धाराप्रो के संगम थे। वह एक महान्‌ कवि थे, जो पस्पा भोर रत्ना की-सी रचनाएं उन्ही 
की भाषा में कर सकते के साथ-साथ सरल भौर आधुनिक भाषा में भी यृक्षम-सेशसूक्ष 
भावों को बाघ सकते थे । 


सन्‌ 920 ई० में भ्रपती 'इग्लिश गीतेगलु' मे उन्होने श्रग्रेजी की श्रेष्ठ रोमानी 
कविताओं का अनुवाद तैयार किया । उनकी कविताओं और उनकी वाणी ने पुराते 
सोने को एक नया हुप और लिल्लार दिया। इसके वाद नई-नई भावनाओं भर नए 
झपो के लिए जैसे द्वार खुल गया । कविताओं, नाटकों, उपस्यातों और दूसरे प्रकार की 
रा-विस्ली रचताग्रो की वाह-सी भरा गई, भर नए युग का प्रारम्भ हो गया--रोमानियत 
है यंग का, पुनर्वागरण और स्वस्थ प्रादशवाद के युग का । है 


+ चविता के क्षेत्र में श्रीकंट्या के साथ-साथ एक बडा समूह पैदा हो गया ! 
रैम प्रमुख हे--भोबिद पै, ढी० वी७ गुदप्पा, मस्ती, बेद्गे, बी» सीतारामस्या, 


गोक़ाक, गुग़ती, पी० टौ० नरपिहाचार, राजरत्ममू, कडेगोडलु, आनद कंद, मधुर 
चेतन, साली, आदि । ४ 


मे चोटी कहानियों का क्षेत्र तैयार करने में म० र० कामत, केझर और परे 
३ काम किया । पर कहानी के वास्तविक स्वरुप को भास्ती ने सिखारा । उन्हे 
? न कथा का जन्मदाता कहा जाता है । ग्रातंद, अ्र० न० कृष्णराब, गोरूर प्रावद 


हे गोपालकण्णराव, और च० ० वेकट रामय्या आदि ने कहानी कला के स्वरूप 
२ भी निद्वारा, और उसमे रग-विरगापन पैदा किया ! - 
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उपन्यास लिखने की दिशा 

में यों तो 20वीं सदी के श्रारम्भ 

से हो मौलिक रचना का कुछ 

काम घुरू होगया था, परू्तु 

स० २० कारंत प्रौर श्र० न० 

कृष्णराव के निरन्तर प्रयासों से 

* ही उसकी नीव मजबूत हुई। 

 पुदुणा, गोकाक, मुगल, 

: ड, श्रादि कुछ प्रत्य भ्रच्छे 
उपन्यासकार ह । 


९ कन्नड़ में सफल नाठकों 

' क्ीरचता टी० पी० कैलाबम भौर 

श्रीरंग वें की। बैलाक्षम्‌ को 

खुशमज़ाकी, उनकी मानवीयता 

श्रौर उनकी सूझ-बूझ बेणोड थी | 

ससा, कारंत, कृष्णराव, कस्तूरी, 

बेद्के, श्रादि दूसरे सफल 

नाटककार हे। भ्र० न० मूतिराव, व० सीतारामय्या, गोरूर भ्रौर दूसरे लेखकों ने 
तिवन्ध लिखने की दिशा में पहल की । 





वी० एम० श्रीफंठय्या 


सन्‌ 930 के बाद कच्नढ़ साहित्य में प्रयतिवाद की धारा आई । साहित्य 
में श्राद्शवादी और रोमानी दृष्टिकोण के स्थान पर यथार्थवादी और समाजवादी- 
दृष्टिकोण छा गया, जिसमें मनोविज्ञान की एक लहर भी शामिल थी | दरासु' 
बासवराज कट्टूमनी, इनामदार, क० 5० पुराणिक, निरजत, आदि इस धारा के 
प्रमुख साहित्यकार है । 

इसके बाद से कई छोटी-बड़ी अवृत्तिवा उमरती और फूलती-फलती रही है । 
अनेक तए और प्रतिभाशाली लेखक मैदान मे आ गए झौर आते जा रहे है, भौर इस प्रकार 
कन्नड़ साहित्य की प्रगति वरावर जारी है। 





ल्पृन्‍ताहित उन किस्सो, कहानियो, गीतो, साटको, भ्रादि को कहते है, जिले 
आम लोग ते जाने किस भुग से आपस में कहते भौर सुतते आए है। इबर 
रच दिनो से ऐसे साहित्य की चुनी हुई चीज़ें लिखी और छापी भी जाने लगी है। 


३ आम तौर से लोक-साहिलय लिखा नही जाता । लोक-साहित्य की किस कथा 
और किस गीत को किसने और *व बनाया, यह कोई नही जानता । लोक-साहितय 
एक पीढ़ी से दूसरे पीही को विरासत में मिलता है, भौर इस प्रकार उसका 

पता रहता है। लोक-याग्रो, गीतों, कहावतों श्रौर पहेलियो में गांव 
के,लोगो की दा, उनके श्राजाक्षाओं और उसके भावों का सच्चा चित्र होता है । 
इस्नीलिए कहते है कि किसी देश की जनता को समझने के लिए उस देश के लोक- 
साहित्य को समझना ज़रूरी है 


तोक-साहिल 
(4) 


मराठी लोक-साहित्य 


लोक इकट्ठी करने में महाराष्ट्र के लोग आगे रहे है। मराठी की जो लोक- 

कथाए इकद्ठी की गई है, उनमे कुछ वहुत ही पुरानी है । विद्वानो की राय है कि कुछ 
लोक-कथा्रो के मूल सातवाहन राजाग्रो के समय में, यानी ईसा से भी एक सदी पहले, 
भौजूद थे । भारत में लोक-साहित्य जमा करने का काम सबसे पहले गुणाहय ते शुरू 
किया था, जो महाराष्ट्र के ही रहने वाले थे। गुणादूय का समय ईसा से लगभग पचास 
बरस पहले माना जाता है। इससे यह ग्रासानी के साथ समझा जा सकता है कि उनकी 
जमा की हुई कथाएं कुछ तही, तो उनसे पांच-छ. सौ वर्ष पुरानी अवध्य रही होंगी । 


बाद की लोक-कपाओ्रो में शेव-कथाएं, विद्याधरों की कहानियां तथा खंडोबा 
और चंद्रहार की कहानियां सबसे पुरानी हैँ। 'विद्याधर' की कल्पना 'जिन' की कह्पना 
से मिलत्ी-जुलती है, भर ऐसा लगता है कि यह कल्पना ईरान से ली गई थी । 'जिन' 
की तरह मराठी लोक-साहित्य में (विद्यावर' भी ऐसे जीद हैँ, यो दिखाई नहीं देते 
और बहुत शक्तिशाली होते है । वे प्रेतों की तरह सताने का काम केवल तभी करते हे, 
जब लाचार हो जाते है, वरना वे आम तौर से भलाई ही करते हूँ | विद्याधरो की 
कहानियां ऐसी लोकप्रिय हुईं कि कुछ पुरानी कहानियों में भी विद्याधर के प्रसग 
जोड़ लिए गए । खंडोबा की कहानियां भी बहुत दिलचस्प हे । खंडोबा एक प्रकार 
के विखत ज्ञानी लोग हैं, जो संस्कृत साहित्य में स्कंद और तमिल में सुब्ह्मण्यम्‌ के 
नाम से आए है। भ्रन्तर यह है कि मराठी के संडोबा ब्रह्मचारी नही है। उनकी दो पतलिया 
हैं। इतनी बात जोड देने से खडोबा लोगों के चरित्र और उतकी कहानियों मे भरपूर 
रस आ गया है| पुरानी तोक-कंथाग्रों के रूप भ्रव बहुत कुछ बदल गए है भौर समय 
बीतने के साथ अनेक लोक-गीतों की कथाश्रों पर धामिक सम्परदायों के रुग चढ गए है । 


20 शान गसेगरर 


जहा पुराते कथान्गीत्तों के नाथ श्रादमी है, बड़ा बागिक सा्रदासी 7 प्रभाव से उन 
जगह कृष्ण कन्हैया या दूसरे देवताओं ने ते थी ८ । है 
आम की नई फसल पर (सिम्गा' नाम का एग राज रोला जाता है। इसे सेलने 
हुए एक गाना यारा यांता है, जिसका परणना रुप है: 
आना पिकतो रस गततो, 
फाकणचा राजा प्रिम्मा सेलतो । 
(प्राम गदसय, रस रेले, कोफण का राजा गिम्मा सेले ।) 
ग्रव "काकणचा राजा सिम्मा सेलती की पगढ़ “रप्ण करा तिग्मा रोलतों 
हो गया है ! 
जैसे बगाल ग्रादि में अन-हथाएं है, बसे महाराष्ट्र मे भी है । पर उनमे धर्म- 
भावता कम, लोक-जीवत प्रधिक है। उन पर गाउम्बर से गाली बैदिः नस्कारो और 
सीधे-सादे मातव-जीवन की छाप है। ४स अर्थ मे मगठी की बतनवथाएं भ्रन्‍्य प्राता 
में पाई जाने वाली ब्रत-कथाग्रो से बिल्कुल भिन्न है। भारत मो दूसरे भागो की ब्रतलयाए 
भी महाराष्ट्र में भाई, पर वे बहुत-कुछ बदल गई है । 
मराठी लोक-साहित्य का एक बहुत बडा भाग गीतों भ्लौर ताचो के साथ जुटा हुआ 
है। क्वार में लडकियां गरवा या करमा-बरमा की तरह 'हादगा' (ब्रगस्त) या 'भोडल' 
(भावर के) गीत गा-गाकर गोल-गोल चककरों में नाअती है। श्रक्षय-तीज को चैत- 
गौरी के नाच होते है। कोकण में गोरीनाणपत्ति के नाच भर्द नाचतें है, जिनमें सवाल- 
जवाब होते है। इन सभी वाचो के साथ कोई-न-कोई गीत-कथा होती है। 
श्रमजीत भी अधिकतर कथाअधान है। धान की कटनी भर रोपनी पर 
एक भ्रगुआ्ना भजदुर 'लावणी' गाता है और दूसरे सुर भर तान देते हे) ये लावणिया 
शहरी लावधियों से भिन्न है । इनमे कथा के श्रश्ञ तो होते हो है, एक भौर विशेषता 
गह होती है कि कथा भ्राशु कविता के सहारे आगे चलती है ! याती तत्काल तुझे जोड- 
जोड कर लोग कथा को भागे बढाते जाते हे । 
.._भरोवी' छद को मराठी के कुछ संत कवियो से अमर कर दिया है। मूल रूप से 
वे छंद रचना श्र स्वर, दोनो ही बातो में मराठी के लोक-छुद है । कुटाई-पिसाई की 
श्रोवियां किताबी ओोवियों से भिन्न होती है । श्रोवियों का आरम्भ पहली मांझी 
ओवी' (पहली मेरी ओंदी) से होता है । वे शादी-व्याह, गर्भाधाव, आदि सस्कारो पर 
भी गाई जाती है। कुणबियों (महाराष्ट्र को एक किसान जाति) की श्रोवी में राम-कया 
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के भी बदले हुए रुप मिलते है । मुर्गा भोर में राम को जगाने के लिए बोलता है । 
एक पहुर दिन चढ़े वह गजर वजा कर उन्हे शिकार पर निकलने का समय बताता है, 
दोपहर को उन्हें भाजर' (वाजरे की रोटी) खाने के लिए बुलाता है भौर सांझ के समय 
कुटिया को वापस लौटने के लिए पुकारता है। 

मराठी लोक-गीतो में ललित, भारुड, वासुदेवगीत, ग्रोसावीगीत, गुरावी गीत 
श्राद्ध गीत, लिया, चकवे, आदि गाने खास हैं। इलमें से हर एक की अपनी-अपनी 
विजेषता ओर अ्पना-अपना महत्व है । इनमे से चकवा नाम के गाने बहुत सरस 
होते है। चकवा कई तरह के होते हैं। उनमें प्रेमी भ्रौर प्रेमिका के सवाल-जवाब चलते 
हैं। 'चकवा' ताम ही शायद चकवा-चकवी के आदरश प्यार के आधार पर पडा है । 
मांक्षियों के चकवो में माझी प्रेमी होता हे भोर नाव प्रेमिका । मांझी के प्राण सागर 
की लहरो के कारण सकट में हे। पर नाव का प्रेम ऐसा ढाढ़स और इतना साहस 
देता है कि मांझी उस सकट की कोई परवाह नही करता । इसी प्रकार जगल की सर 
के चकवा अथवा युवक-युवतियों के प्रेम के चकवा भी साहस की घटनाग्रो से भरे 
होते है । 

मराठी लोक-साहित्य में 'खरे गान कहलाने वाली 'शाहीरी कविता' (भाट 
काव्य) या पवारा का भी एक सास्त महत्व है। कुछ लोगो का भ्रनुमान है कि पंवारा 
बहुत पुराने जमाने में भी था, पर वह मुस्लिम काल मे खत्म हो गया था। शिवाजी 
के काल में उसी का नया जन्म हुआ। जो भी हो, शिवाजी के समय में तलवारों की 
खड़क और घोड़ो की टाप के स्वर के साथ ढोल भौर डफ पर वीरो को गाथा गाने वाले 
कवियों का एक वर्ग ही वन गया । उन कवियों के रचे गानों में कवि-कौशल होने 
के साथ ही ठेठ लोक-जीवन की भी झलक थी। 

इधर तीस-चालीस साल के भीतर मराठी लोक-साहित्य पर काफ़ी काम हुआ 
है। शायद उतना काम और किसी भारतीय भाषा में नहीं हुआ है । ग्रह काम लोक- 
साहित्य के संग्रह भौर उसके विहलेषण तक ही सीमित नहीं है, वल्कि इस बात पर भी 
खोज हुई है कि लोक-साहित्य से समाज-शास्त्र या प्राणि-विज्ञान के लिए क्या निष्कर्ष 
निकलते है । 


मराठी लोक-कथा--] 
चिड़िया और कोग्ना 


छः थी चिडिया और एक था कौग्रा । चिडिया ते पाए भोती, कोए ते पाए चने। 
कौ ने चने के दाने खा लिए भौर चिडिया के पास जाकर बोला--“चिड़ीवाई, 
चिडीबाई, देखू तेरा मोती ।” चिड़िया वोली--."ना वावा, ना | कही चुराजुरा ले गए 
तो ?” क्ौप्मा बोला--'नही जी, भ्रभी देख कर वापस कर देता हू ।” तब चिडिया ने उसे 
मोती दे दिए । मोती मिलते ही कौग्मा उडनछु हो गया । चिडिया कौए से बोली-- 
“कोए, कोए, मेरा मोती दे ।” कौआ वोला--“नहीं देता, जा ।” तब चिड़िया पेड के 
पास गई भ्रौर पेड से बोली-.'पेड, पेड, कौए को गिरा ।” पेड बोला-.“नही गिराता, 
जा।' तव चिडिया वढई के पास गई और बोली--"बढई, वढई, तू पेड काट ।” बहई 
बोला--"नही काठता, जा ।” तव चिडिया राजा के पास गई और बोली-..'राजा, रॉजा, 
बढई को डाट दे ।” राजा बोला-..नहीं डाठता, जा |” तब चिड़िया रानी के पास गई 
ओऔरबोली-../रानी, रानी, राजा से रूट ।” रानीबोली-...'नही रूठती, जा ।” तब चिडिया 
चूहे के पास गई और बोली-."चूहे, चहें, रानी की साड़ी कुतर ।” चूहा बोला--.'नही 
कुतरता, जा ।” तब चिडिया विल्ली के पास गई और बोली-.../बिल्ली, बिल्ली, चूहे 
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को खा।” विल्ली बोली--नही खाती, जा।” तब चिड़िया कुत्ते के पास गई और बोली-- 
“बुत्ते, कुत्ते, विल्‍्ली को काट |” कुत्ता बोला--'नहीं काठता, जा।” तब चिड़िया 
डड़े के पास गई भौर वोली-.../डंडे, डढे, कुत्ते को पीट |“ डंडा बोला--“नही पीटता, जा ।” 
तब चिड़िया अग्नि के पास गई और बोली--“भ्रर्ति, भ्रम्ति, तू डढे को जला ।” श्रग्ति 
वोली--.'मे नहीं जलाती, जा ।” तब चिड़िया समुन्दर के पास गई भौर बोली--' समुन्दर, 
समुन्दर, तू आग बुझा ।” समुन्दर बोला--नही बुझाता, जा !” तब चिडिया हाथी के 
पास गई भर बोली-- "हाथी, हाथी, समुन्दर को मथ ।” हाथी बोला--“मे नही मथता, 
जा ।” तब चिड़िया चीटी के पास गई भर बोली-“चीटी, चीटी, तू हाथी की सूड 
में घुस ।” चीटी ने कहा--हा, में हाथी की सूड में घुस जाऊगी ।” भ्रव चीटी जो सूड 
के पास पहुची, तो हाथी बोला--“नही, नही, में समुल्दर को मथूगा ।” समुन्दर बोला-- 
“ही, नही, में भ्रग्ति को बृझाऊगा ।” अग्नि बोली--.नही, नही, में डडे को जलाऊगी !” 
डडा बोला--.'नही, नही, में कुत्ते को मारूगा ।” कुत्ता बोला--“नही, नही, में बिल्ली 
को काटूगा ।” बिल्ली वोली--.'नही, नही, में चूहे को खाऊगी ।” चूहा बोला--.“नही, 
नही, में रानी की साडी कृतरूंगा |” रानी बोली-..'नही, नही, में राजा से रूदूगी ।” 
राजा बोला--'नही, नही, में वढ़ुई को डाटूगा ।” बढई बोला--'नही, नही, में पेड को 
काटूगा ।” पेड़ बोला--नही, नही, में कोए को गिराऊगा |” कौग्ना बोला--.'नही, नही, 
में मोती दे दूगा ।” 

यह कह कौए ने मोती दे दिए श्रौर चिडिया खुश होकर फुर से उड़ गई । 

ननहीं-मुन्ती कहानी सत्म । तुम्हारा हमारा पेट भरे । 





च्रींढी हाथी की सूड में घुसने को तैयार हो गई | 


मराठी लोक-कथा--2 


पुरखों को हजामत 


छः था राजा । पहली रानी से उसके एक लड़का हुआ | उसके बाद रानी मर 

एु गई। राजा तब बूढ़ा हो गया था। राजा नें फिर भी दूसरी झादी कर ली। 
नई रानी में श्रौर पहली रानी के लड़के में हमेशा सगठा होता । नई रानी राजा के 
कान भरती और लड़के को महल से निकालने को कहती । राजा के तो, समझो, पर 
कब्र में लटके थे। उसने रानी को बहुत समझाया, कहा--राजबुमार हमारे घर का 
दीया है। मेरे वाद वही गद्दी पर बैठ कर राज चलाएगा । वह नही रहा, तो राज चोरो- 
उचकक़ो के हाथ में चला जाएगा भर वे तुम्हें वहुत तंग करेंगे ।” 


इस पर नई रानी से दूसरी खाल चली । शूठमूठ वह दिया कि में भी पेट से हूं । 
राजा को बहुत बुरा लगा । पर रानी के श्रागें उसकी एक न चली। राजा के पास एक 
चतुर नाई और एक हवलदार था । हृवलदार महल की चौकीदारी करता था। नाई 
बूढ़ा था और उसके एक सुन्दर वेट था । रानी को उस सुन्दर लड़के से प्रेम हो गया था। 
वह उसको किसी तरह चौकीदार बनाना चाहती थी। लेकिन हवलदार के होतें उसकी 
इच्छा पूरी न हो सकी । उसने तरह-तरह से उसे नौकरी से हटाने की कोशिश की । 
भगर वह बहुत चालाक था। उसके खिलाफ रानी जो भी बातें उठाती, वह उन सबका 
ठीक-ठीक जवाव दे देता । राजा हवलदार को बहुत मानता था। हवलदार को राज- 
कुमार का महल से निकाला जाता भला कैसे भाता ? लेकिन धह उस समय वहा 
था नहीं। रानी ने पहले ही ऐसी जुगत कर दी थी। इसलिए वह कुछ नही कर सका । 
राजकुमार विकाल दिया गया । अव केवल हवलदार रानी की राह का कांटा रह गया। 
इसलिए रानी उसे हटाने की कोशिश में वरावर लगी रही। एक दिन उसने नाई को 
अपना इरादा बताया। नाई ने कहा कि सोच कर तरकीब बताऊंगा। नाई इस बात 
से खुश हुआ कि रानी उसके लड़के को चाहती है, भौर उसे हवलदार बनवा देंगी 

एक दिन राजा भर रानी बहुत जुश-जुश बाते कर रहे थे। नाई ने अच्छा 
अवसर देख उनके पुरखों की वात छेड़ दी--“आापके पुरखे कितने बहादुर थे! में 
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दो पोड़ियों से इसो महल में काम कर रहा हूं। इसी राजधानी में बडा हुआ हू । श्रापके 
नाता और पिता तो बहुत ही अच्छे थे । पता नही, स्व में बेचारो का क्या हाल होगा ! 
किसी को भेज कर उनकी सबर मगानी चाहिए । में भ्रगर जवान होता, तो खुद ही 
जाकर उनसे मित आता । लेकिन अफसोस, में तो बूढ़ा हु !” रानी ने झट से जुगत 
मुप्ताई। बह राजा से बोली-../हवलदार जवान और तब्दुरुत्त है । पुरखों से मिलने 
उम्रको ही भेज! जाए।" राजा ने उत्तकी वात मान ली और हवलदार को हुवम दे दिया । 
हवनदार ने राजा को बहुत समझाया । लेकिन राजा ने अपना हठ नही छोड़ा । इतना 
ही नही, राजा ने मह भी हुवम दे दिया कि भ्रगर एक बरस में यह काम नही हुआ, तो उसे 
मौत के घाट उतार दिया जाएगा । 

हवनदार निगण होकर धर लौठा । चिन्ता के बोझ से दवा वह श्रोसारे में 
ब्रठ गवा । बेचारे को कुछ सूजता ही न था। “नाई ने अपने फायदे के लिए मेरी 
जान सकट मे झली । रानी तो उससे मिली हुई है ही।” बेचारा यहो सव सोच-सोच कर 
परेशान हो रहा था। उतने मे उसकी लडकी उसे ख़ानें के लिए बुलाने बाहर श्राई । 
देखती क्या है कि उमके वाप का चेहरा काला पड गया है। उसने डरते-डरते वाप की 
चिन्ता का कारण पूछा । हवलदार ने सारी कहानी कह सुनाई । लडकी चतुर थी। 
उसने थोड़ी देर सोच कर एक जुगत सुझाई । बोली--'वावा, चिन्ता न करो । में तुम्हे , 
ण्ज़ा व्रतलाती हू। राजा. हहदारफो पुरकों का हाल जानने के लिए स्वर्ग जाने का 
से एक हजार मुहरे माग श्रादेश दिया गया । 
कर एक बहुत वडी सुरग 
खुदवाग्रो । राजा से कहना 
कि तुम उसी सुरंग में से 
होकर सीधे स्वर्ग जाझ्ोगे। 
सुर की खुदाई 
जब पूरी होने लगे, तब 
उसमे एक चोर दखाजा 
बनवा लेना | फिर पूरी 
तैयारी करके उस सुरग में 
छिप कर बैठ जाना। में 
चोर दरवाजे से तुम्हे खाना 
पहुंचाती रूगी । छ 





महीने वाद तुम निकल भ्राना ्रौर कह देना कि में राजा के 
पुरखो ते मिल कर गाया हू ।” हवलदार को लडकी की ब्रात 
पसंद झा गई । उसने राजा से एक हजार मुहरे मांग कर 
युरग खुदवानी शुरू कर दी । 





छ महीने में सुरग तैयार हो गई। तब हृवलदार ने 
स्वर्ग जाते की तंयारी की । यह ख़बर भ्राग की त्तरह सारी 
बह सुरग में जाकर छिप गया। राजबानी भें फ्रैल गई। बहुत सारे लोग बेन्क्नव्या 

और पालकिया लेकर जमा हो गए। सबने हृवलदार की पूजा की और कुछ लोग उसे 
पहुचाने के लिए थोडी दुर तक सुरग में भी गए । हवलदार ने पहले ही सुरग के भीतर एक 
जगह तय कर ली थी । वह वही जाकर छिप गया । 

एक दिन वीता, दो दिन बीते, होते-होते दो महीने बीत गए। पर हवलदार वापस 
नही आया । यह देख कर रानी और नाई को विश्वास हो गया कि भ्रव हृवलदार वापस 
नहीं भ्रा सकता । रानी को बड़ी खुणी हुई । उसने थोड़े दिनो बाद ही नाई के लड़के 
को हृवलदार बनवा दिया । 

होते-होते छ महीने बीत गए । एक दिन श्रचानक लोगो ने देखा कि हृवलदार 
वापस आ गया । उसकी दाढी-मूछ बढ़ी थी। इसलिए पहले तो वह पहचाना ही नही 
जा सका । लेकिन जब लोगो को पूरा विश्वास हो गया कि वह हवलदार ही है, तव वे 
फिर झडे-झडिया और पालकिया लेकर भाए और बडे मान-सम्मान के साथ उसे राजमहल 
में ले गए। राजा ने उससे अपने पुरणो का हाल पुछा । तब वह वोला-..'राजाप्रों के 
राजा ! आपके पुरे स्व में बड़े आराम से है। उन्होंने वहुत खुश होकर आपको 
असीस भेजो है। स्व से यहा लोटने को मेरा तो जी हो नही चाहता था, लेकिन भापके 
हुक्म से वापस आना पडा । हा, पुरखो ने आपको एक सदेश भेजा है। 

“वह क्या ?” राजा ने भ्रघीर होकर पूछा । रानी के भी कान खडे हो गए । 
हवलदार ने कहा--'स्वर्ग मे सब कुछ है । लेकिन वहा नाई नहीं है। इसलिए आपके 
पुरखखो ने बडी मिन्नत की है कि झ्रप अपने महल के नाई को उनके पास भेज दे। वालो 
का बोझ उनसे उठाया नही जाता । मुझे ही देखिए न। छ महीने में वालो की क्या हालत 
हो गई है ।” 

राजा को अपने पुरखो की दशा सुत कर वहुत दुख हुआ । हवलदार ने तुरूत 
इतनी वात भौर जोड दी--."मे तो वहा से होकर भ्राया ही हू । राह में कोई तकलीफ 
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नही है। और वहां सब आराम ही आराम है।” बस फिर 
क्या था, राजा ने फौरन हुक्म दे दिया कि नाई स्व के 
लिए तुरत रवाना हो जाए | 

नाई हवलदार की चालाकी समझ गया। लेकिन राजा 
के हुम्म के आगे कया कर सकता था ? चुपचाप स्वर्ग जाने 
की तैयारी करते लगा। हवलदार ने पहले ही से 
उस सुरग में काट-कूट, कूडा-कवाड, भ्रंजड-बजड़ फैला दिए थे । श्डे-श्वढ्यों प्रौर 
सारे ताम-झाम के साथ नाई को भी सुरग के पास लाया गया। लोगो ने उसकी भी पूजा 
की | हवलदार भी उसे थोडी दूर तक पहुचा श्राया । लौटती वार उसने नाई से कहा-- 
“ताक की सीध में चले जाना । भागे अ्रपनेश्राप स्व का रास्ता दिखाई देगा ।” पर 
हवलदार ने सिफे वापस लौटने का दिखावा किया । वह लौठा नही, बल्कि छिप कर देखने 
लगा कि नाई क्या करता है। ताई एक तो बूढ़ा था, दूसरे कांटो श्रौर ककड-पत्थर से 
भरा रास्ता। वह काटो से विध-विध कर और पत्थरो से ठोकरे खा-खाकर एकदम छलतनी 
हो गया, भौर वही गिर पड़ा । हवलदार दूर से यह तमाशा देख रहा था। उसने इधर- 
उधर विखरे हुए वास, लक्कुड़ और काट-कूस में चुपके से श्राग लगा दी। आग फौरन 
सुरग के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैल गई। नाई वेचारा उस भ्राग में जलकर 
राख हो गया । 





हवलदार स्व का हाल बता रहा है। 


राजा ने महीनो नाई की राह देखी । पर नाई वापस नही श्राया । हवलदार मजे 
से फिर अपनी जगह काम करता रहा । ताई का लडका अरब राजा का नाई वन गया था! 

ताई को खत्म करके अब हवलदार ने रानी से निवटने की सोची । उसने राजा 
के बेटे का पता लगाने की ठानी श्रौर यह काम उसने अपनी चालाक लडकी को सौपा । 
बडी मुश्किल से लडकी ने राजकुमार को खोज निकाला । वह ्रव बद्म हो गया था श्रौर 
सब कुछ समझने लगा था । 


राजा के लडके ने फ़ौज जमा की और उसने अपने वाप के राज्य पर हल्ला बोल 
दिया । राजा, राती भर ताई सव घवरा गए। राजा वृढ़ा था । रानी की सलाह से 
हवलदार और नाई को लडाई पर भेजा गया । दोनो ने अपनी फोजे सम्भाली गौर 


राजकुमार से लड़ने चले । हवलदार तो राजबुमार से मिला हुआ था ही | राजबुमार 
ने थोढी ही देर मे वाई की फोज को हरा दिया । उसने ताई का सिर उड़ा दिया ग्रौर 
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रानी को पकड़ लिया । रानी ने जैसा किया था, उसका वैसा फल पाया । हवलदार ने 
ग्राकर सारी कहानी राजा को सुनाई । राजा बहुत खुश हुआ । उसने खुशी से राजकुमार 
को गले लगाया । 

दूसरे दित राजकुमार को बाजे-गाजे और धूमधाम के साथ गही पर बैठाया गया । 
राजकुमार ने राजा की इच्छा से हतलदार की लड़की से मादी कर ली । सब हँसी-खुगी 
रहने लगे और राजकुमार ने आनत्द से वरसो तक राज किया । 

जप राजकुमार के दिल फिरें, वैसे सवके दिन फिरे | हमारी कहानी पूरी हुई । 


लोक-साहित्य 


(&) 
गुजराती लोक-साहित्य 


शत में भ्रनेक जातियो और धर्मों के लोग बसते है। हिन्दू, मुसलमान भ्ौर 
७ पारसी गुजरात मे सेकडो वर्षों से रहते आए है। बाहर से शक, सीथियन, यूनानी, 
भादि जातियो का आना-जाना भी इस भूमि में होता रहा है। समुद्र के किनारे का प्रार्त 
होने को वजह से गुजरात के सौराप्ट्र प्रदेश मे अफ्रीका के हव्शी जाति के भी वुछ्ध लोग श्रा 
वसे हे। विभिन्न जातियो वाले इस प्रांत के लोक-साहित्य का बहुरगी होना स्वाभाविक 
है। काठी, भ्हौर, वाघेरा, मेर, खारी, आ्रादि मगहूर जातिया सौराप्टू मे रहती है, भौर 
भील, अकरडा, आदि जातियां उत्तरी और पूर्वी गुजरात मे वसी हुई है । सौराष्टर बहुत 
पुराना प्रदेश माना जाता है। श्रीकृष्ण की द्वारिका इसी प्रदेश में है। भ्रशोक के जासत-काल 
मे मोर्यो का प्रभाव यहा तक फैला हुआ या। ईसदी सन्‌ की छठी शताब्दी मे वत्लभीपुर 
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का प्रतापी राजा भी इसी प्रदेश में था और आर्यों से भी पहले की सिन्धु-सभ्यता की 
लिश्ानियां भी यहा प्राप्त हुई है। ऐसी प्राचीन भूमि में हजारो वर्षों से लोक-साहित्य का 
सर्जन होता भ्रा रहा है । 
गुजरात का लोक-साहित्य प्राय सारा अ्रनलिखा साहित्य है। अभी पिछले कुछ 
वर्षों में इसका सकलन और सम्पादन हुआ है । इस वहुमूल्य कार्य का श्रेय सबसे 
श्रधिक झवेरचद मेघाणी को है। उन्होने करीव पचीस साल तक इस क्षेत्र में काम किया। 
काठियों के डयरो (दरबारो-सभाश्रो), रबारियो के नसेड़ों (वस्तियों), बरड़ा नामक 
पहाड़ी में बसे हुए मेरों, गाव की चौपालो और भजन-मडलियो में जा-जाकर उन्होने इस 
बहुमूल्य साहित्य को इकटूठा किया । सौराष्ट्र के वीरो की शौग-गाथाएं; ग्रामवासियों के 
गीत, नाविकों के गीत, लग्न, विवाह और गमी के गीत, दोहे, प्रमकथाए, सत-कथाए, 
ब्रत-कथाए, भ्रादि विविध सामग्री जमा करके उन्होते सोरठी बरार', 'वटिया', 'रढवाली 
रात सोरठी गीत-कथाए', 'सौराप्ट्री ससधार', 'सोरठी सत', श्रादि सग्रह प्रकाशित किए। 
गुजराती लोक-साहित्य के ये ्रनमोल मोती है । 
गुजराती लोक-साहित्य को जीवित रखने वाले भाटठ, चारण, वारोट, भजनीक, 
ग्रादि घुमक्कड लोग थे । वे गाव-गाव घूमते हुए रियासतो के मुखियों के दरवार में गीत 
गाते और कथाए पेश करते थे। इन कथाप्रो, काव्यो श्रौर गीतो में प्रेम, वीरता, साहस, 
उदारता, अतिथि-सत्कार, काम करने को लगन, देशक्ष-प्रेम, आदि ग्रनेक सुन्दर भाव 
भरे है । फीज में नौकरी करने वाले, जहाजो मे चढ कर विदेश जाने वाले, गाय-भेसो को 
लेकर दूर-दूर तक के प्रदेंगो में घूमने वाले पुरुषों की विरहिणी नारियो के विर्हे भी 
उनमे है। श्रान पर अटल रहने वाले, शरणागत की रक्षा के लिए प्राणो को अआ्राहुति 
देने वाले, धर्म, धरा या नारी की इज्जत वचाने के लिए वलि चढ जाने वाले मर्दों की वीरता 
की अनगिनत कथाओं से यह साहित्य भरा है। ऐसी कथाएं भी मिलती है, जिनमें किसी 
मसलमान भाई की रक्षा के लिए कोई हिन्दू अपने को होम देता है, या किसी हिन्दू भाई 
कली सहायता में मुसलमान अपने को निदावर कर देता है। उस जमाने मे जिन्हें अछृत 
माना जाता था, उनकी बहादुरी और दिलेरी की घटनाएं भी इनमें मौजूद हैँ। सौराप्ट 
में शायद ही ऐसा कोई गाव हो, जिसकी सीमा पर वीरो की 'खामिया' न हो । झ्रान पर 
मिटने वाले वीरो की यादगार में घोड़े पर सवार झ्रादमी की मृति खड़ी की जाती है। उसे 
मौराप्ट मे पालिया' श्रा पूरा' या 'खाभी कहते ह। सौसाट्र के लोक-सादित्य में घोड़े 
ऊठट, भेस, भ्रादि पनुझो त्रो की तारीफ में भी गीत और कथाए है । सौयस्ट की जातियां 
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प्रधिकतर घुमक्कड जातिया थी, जो भ्रपने साथ-साथ अपने पशुओं को भी लिए घूमती थी। 
कई स्थानों पर उनके घोड़ो की समाधिया पाई जाती हे। भेस को चारण लोग नाग-लोक 
की पदमणी (पद्मिनी) कहते थे। वहां भेस की भ्रनेक नस्‍्ले होती थी भर चारण बडे प्रेम 
से उनके साम रखते थे। भेस्तो के कुछ नामो का परिचय देने वाला एक गीत देखिए-..- 
गणु नाम कुंढी तणां, नागत्युं, गोटवर्युं 
नेत्रस्युं, नानवयुं, शींग नमणां । 
तीणहयुं, भूत्तड॒युं, भोज, छोगालिपुं, 
बीनडयु, हाथणी, गजां बमणां । 
काठी लोग घोडो को पालने का वहुत खयाल रखते थे और उनकी नस्ल को शुद्ध 
रखने का यत्त करते थे । कई लोक-गीतो में तो “जीवे घोड़ा, जीवे घोडा” प्रुवपद पाया 
जाता है । 
सौराष्ट्र के लोक-साहित्य का मुख्य छद है दोहा । दोहा, दुह, दोहरा, इत्यादि नाम 
से प्रसिद्ध इस छुद का वैसे तो सारे उत्तर भारत मे चलन है, लेकिन सौराष्टू के चारण 
कवियों को जीभ पर चढ़ कर दोहे ने जो शक्ति धारण की है, वह देखते ही बनती है। 
_ सका जोर, इसकी बुलदी और इसके लाद का सौन्दर्य देखना हो, तो सौराष्टू 
के गावों मे जाकर देखिए । सौराप्टर के गिरनार पवेत की तराई मे और कृष्णणी के 
प्रसिद्ध तीर्थ माववपुरी में हर वर्ष मेले लगते हे। इन मेलो मे लोक-साहित्य की होड 
लगती है भौर तीन-तीन दिन और रात तक दोहे, छकडिए, डोढिए, श्रादि छुद्दो मे लोक- 
गौतो की महफिल जमती है । मारवाड की तरह सौराष्ट्र मे भी होली के दिन होलिका दहन 
होता है, और आग जलाई जाती है । उस आग के आसपास भी ल्ोक-गीत, रास, लबुद 
रास कयाप्री की धारा उमड़ पढ़ती है। समुद्र के किनारे वसी हुई 'खाज्ा' (नाविक) 
ओरजगजो में वर हुई भील जाति के लोक-गीत भी वहुत रोचक और भागा होते है। 
* गुजरात के काठियाबाड़ प्रदेश का लोक-साहित्य बहुत भरा-पूरा है । काठियावाड 
का के रहने की जगह । काठी शायद सीथियन जाति के लोग थे। आज भी 
के मे अब उनका वह पुराना गौर समाप्त हो चुका है। काठी मुखिया 
हेलो मे घोष जो सभा बुलाते थे, ञ्से 'डायरा' कहा जाता था । डायरे मे प्राय 
ता के री पी जाती थी। इसे 'कसूवा' लेना कहते थे । भ्रतिथि की आवमगत 
हक. भानी जाती थी। पुराने जमाने की.काठियो की वीरता भौर 
! + एक अनूठी कहानी यहा दी जाती है । 


' गुजरात लोक-कथा 
नेक दृश्मन 


पझृगपर ग्रौर चोटीला नाम के कार्यो के दो प्रसिद्ध गाव थे । मुजासर के काठियो का 
< सरदार भोकावाला दवदवे का आदमी था । उधर चोटीला गाव का काठी सरदार 
रामाखाचर भी भोकावाले से उन्नीस नहीं था। दोतो के पास लगभग बराबर की सेना 
और एक-से महल-प्रदारी थे । 

भुजासर गाव के सरदार भोकावाला का एक मौसेरा भाई था। उसका नाम 
मामेयावाला था। रामाखाचर और मारमयावाला में दुश्मनी थी । एक दिन दोनों मे 
ठन गईं, लोहे से लोहा वजने लगा और मार्मयावाला मारा गया । रामाखाचर ने उसका 
गाव लूट लिया श्रौर उसके जानवर हाक कर श्रपने गाव की भ्रोर ले चला । रास्ते मे मुजासर 
पडता था । अबेर हो चुकी थी । इसलिए उसने मुजासर में ही डेरा डाला । 

भोकावाला को जब इसकी खबर मिली, तव उसने तुरन्त 
या ७१, रामाखाचर के पास सदेश भेजा कि तुम श्राज हमारे पाहुने 

५ 2. हो। हमारे गाव में न अपना कसूवा पीना, न अपत्ती रसोई 

॥ € बनाना । वाजरे की रोटिया, गुड़, मक्खन के लोदे, सोधे चावल, 

2:29 दही के कूडे और घडढो दूध लेकर वह रामाखाचर के ढेरे की 

> 6 शोर चल पडा । 

../ रास्ते में उसे एकआदमी जाता हुआ दिखाई दिया। 
भोकावाला ने ग्रत्दाज लगाया, “कही यह नाजभाई दाती तो 
नही है। हा-हा, वही मालूम होते है ।” 

अपना घोडा रोक कर उसने पुकारा, मगर नाजभाई रुके 
नही। उसने फिर पुकारा, लेकिन नाजभाई ने मुड कर भी नही 


ने का सामान लेकर वह कि हक ४ 
चर हेरे की शरर देखा । उसने फिर मनुहार की--“रामदुह्ई, नाजभाई, जरा 
सुन तो लो ।” 


चल पडा । 
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नाजभाई रुके तो, पर उन्होवे कर्म से श्रंगोद्या उतार कर अपने मुह पर डाल 
लिया । भोकावाला समझ गया कि जहूर वुछ दाल में काला है। पूछने पर नाजभाई 
बोले--“भामेयावाला के लहू का कसूवा पीने जा रहे हो, क्यो ? ” 

भोकावाला को पता नही था कि रामाखाचर मामेयावाला को भार कर और 
उसका गांव लूट कर लौट रहा है। नाजभाई ने सवहाल बताया। सुन कर भोकावाला 
ने सारा सामान कौप्रो-कुत्तो को फेकका दिया और घर की झोर अपना घोड़ा मोड 
लिया । 


इसके बाद भोकावाला ने एक घुड्सवार रवाना किया । रामासाचर के पड़ाव 
पर पहुच कर उसने संदेश सुताया--“तुमने मेरे मौसेरे भाई का खून किया है, सो तैयार 
रहना | चोटीला की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी ।” 

रामाखाचर ने दूत से कहा--/हम भी जाकर तैयारी करते हे । भोकावाला से 
कहना, देर न करे, जल्दी आए ।” 

चोटीला में हलचल मच गई । रामाख्ाचर के तो कोई बेटा तही, उसके भाई के 
एक बेट है । दो भाइयो के वीच वही एक अकेली सन्तान है । उसी से वश चलने की उम्मीद 
थी । उसने हुठ ठव ली कि भोकावाला से में लोहा लूगा । में भ्रकेला रण मे जाऊगा । सबने 
लाख समझाया, पर काठी का लडेत वाका कही अपना हठ छोड़ सकता था ! 


बटर दो सौ जवानों को लेकर वह चल पढ़ा। गाव की सीमा पर 
है श्र है भोकावाला तैयार था। लड़के ने भोकावाला के दात खट्टे कर दिए। पर 
; है; ४ भोकावाला पुराना खिलाडी था । अन्त मे जीत उसी की हुईं । रामासाचर 
! रा ४ का भतीजा मारा गया । उसकी लाश पर चादर डाल भोकावाला भुजासर 


लोट गया । लडाई खत्म होने पर रामाखाचर यृद्धभूमि मे आया । शवों 
के ढेर पढ़े थे। उनका भ्रग्ति-सस्कार किया गया। 


इसके वाद डायरा (काठी मुतिया के भनुवायियों की सभा) बैठी । 
सभी उदास थे। रामाखाचर ने कहा--“खबर भेज दो, हम चढाई करेगे। 
भोकावाला मुजासर को वचा सके, तो वा ले। एक-एक के साथ काठी 
जूझेगा, भर श्रच्त में हम-तुम ।” । 


भोकावाला पराना भोकावाला ने जवाब दिया--“भाप दुजुर्य है, कप्ट न करे । हम खुद 
खिलाडी था। फिरचोटीला झा रहें है । वही निवटेंगे ।” 





तोफ-ाहिति 53 


रामासाचर अपनी पली से वोत्ा--“कवठियाणी, श्रव जीवन का क्या भरोसा। 
एम साध रह गई है। जीते जी अगर अ्रपनी लडकी गीगी के हाथ पीले कर लेता, तो मन 
में कोई कसक ने रह जाती ।” 

रामाप्ताचर की पत्नी को वात जंच गई । विवाह की तेयारी शुरू हुई । लडकी के 
लिए हाथीदांत की चूडिया दरकार थी । हलवद नगर के सेठ मोतीचन्द के पास 
शड़ियों का ताप भेजा गया। मोतीचन्द था तो चोटीला का हो, पर उसकी दुकान हलवद 
में थी । उसने दो वार चूड़िया वनवा कर भेजी, पर या तो वे कुछ बढ़ी रही या छोटी । 
सेठ मोतीचन्द ने ख़बर भेजी कि वेटी को यहा भेज दो । कुछ घंटो में नाप की चूड़ियां 
तंथार हो जाएंगी । दिन हलते बेटी को वापस भेज देंगे !” 


परेंठ मोतीचन्द के आागन में वेलगाडी पहुंची | रामाखाचर की रुपवती कन्या गीगी 
उतर कर चूड़ियों की दुकान पर गई । देखते-देखते उसकी चूडियां तैयार हो गई । चम्पा 
के फूल-सी काठी कन्या चूडियां पहन कर जब दुकान से नीचे उतरी, तब जाने क्यो चौक 
उठी ; सकपका कर वोली--“जल्दी गाड़ी जोतो । हम तुरत रवाना होंगे ।” 

गीगी' की सकपकाहट एकाएक किसी की समझ में नहीं आई, पर इसका कारण 
मालूम होते देर न लगी | पता चला कि हलवद का जाला राजा उधर से गुजरा था और 
अभी तक गर्दन मोड़े घूर-घूर कर गीगी को देख रहा था। 

राजा ने सेठ मोतीचर्द की दुकान पर धोड़ा रोका श्रौर सेठ को एक शोर बुला कर 
उससे कहा--'थे हमारे मेहमान हे । ये हमारे महल में रहेगे । इन्हें जाने त देना । भ्रगर 
इन्हें जाने दिया, वो तुम्हारी खैर नही ।” 

भोतीचन्द के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। वह कन्या को 
लेकर अपने धर गया । गीगी ने कहा--हुमे भ्रव जाने दीजिए, 
मामाजी, यहां तो दम घुट रहा है।” 

मोतीचन्द ने जवाव दिया--वेटी, श्रव तुम कैसे जा सकती 
हो । इज्जत का सवाल है। भैरा यमराज के यहां से बुलावा भ्राया 
है। मेरे जीते जी तुम्हारा वाल भी बांका नहीं हो सकता ।” 

घर के फाटक बन्द कर दिए गए । भारी भ्ररतें खीच दी 
गईं श्रौर एक सवार चोटीला की ओर तीर की तरह खाना गौगी घुट़ियों की दुकान 
हुआ । पर गईं। 
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उबर रामासाचर से निवटने के लिए भोकावाला फिर प्रपता दल लेकर श्रा पहुचा ! 
मगर उसे यह देख कर ग्राइचर्य हुआ कि चोटीला गाव में सन्नाटा छाया हुआ्ना है । विश्ी 
ने कहा--/रामासाचर को गायद जीवन का मोह हो गया है । चुनौती तो मंजूर कर नी, 
लेकिन ग्रव मौत से ढरता है ।” 

/भीऊवाला ने कहा--'ना, ऐसा नहीं हो सबता । रामा को में ग्रच्छी तरह जानता 
हू। वह कायर नही है ।/ फिर नाजभाई से बोले--/गढवी, नुम जा्रों श्रौर गाव में 
जाकर पता लगाशो कि ठायरें का क्या हाल है. ।” 

नाजभाई डायरे में पहुचे । काठियों ने उतका सत्कार किया | नाजभाई ने 
कहा--“भोकावाला आप लोगो की राह देख रहा है । यह देर-दर किस लिए ? ” 
जवाब में खाचर काठियो ने कहा--भ्रभी अ्ाते है। अपने कुछ जवानो की प्रतीक्षा 
हैं। उनके आते हो हम भोकावाला का रणभूमि मे स्वागत करेगे ।” 
नाजभाई ताड गए, स्रोच्ा--"हो न हो, इसमे कोई भेद है।” वह रनिवास 
में पहुंचे । रानी के पास जाकर सारी वात जान ली। का्ठिमियो ने बताया--“मही 
तो उलझन है । पहले किससे तिवदे--भोकावाला से या हलवद के झाला राजा से ।” 
नाजभाई ने श्राकर समाचार सुनाया । सारी वात सुन कर भोकावाला बुद्ध देर 
सोच में डूबा रहा, फिर गढवी से वोला--“नाजभाई, बैर का बदला तो वाद में भी 
लिया जा सकता है न ? जाओ, चोटीला के डायरें को खबर दो कि हम रामाखाचर से 
मिलने आ रहे है ।” 
अपने दल के साथ भोकावाला रामाखाचर के पास पहुंचा, वोला--'खाचर भाई, 
चिन्ता छोड़ो | गीगी वेंढी का सवाल पहले है। उठो, उसका कोई बाल तक बाका नही 
तर सकता । तैयारी करो, पहले हलवद के झाला से निवट ले । भ्रपना भुगतान हम बाद 
में कर लेगे। 
पाच सौ घुड्सवार हलवद की प्रोर चल पड़े | 
५३ हर 


क्र 
हब का रा मुछ और ही था। मोतीचन्द सेठ पिछुवाड़े की खिडकी से बाहर 
क नदी के किनारे जड़ा क्ावियो की राह देख रहा था। शाम होने को थी और 
बा दिखाई नहीं दे रहा था। वह इसी चिन्ता में डूबा था कि वहा नागा 
ताज का एक दल आा पहुचा। चार सो नागा साधु थे--बूर धूमनी, ऊचा कद, खूब 
] काणी राजाप्रो के दरबार में जो चारण कविता करते थे, उन्हें गठवी' कहते थे । 


पर 
मा “मा 4 [85 


“गो, सालदद पगारनी भागे 
गे उबा मे एप“ फरा जा सु हो” 


7 एप मोदरीयपा मित्र थराए 


क्र 





ज्र 


&& 

जार या मास गारीगे 

बम दतिया कया टेगा 

ने कापगा बयां या 

गैर ४ कम पराप्नोंगे 
म्प्ये है 

पट फ पव | 


+ | मच भो दः रुपये ग 
मे साझा आदर रपये देगा | 


७ 


परौर मोनीनस के पर पर बार सी साधुगो की चौकी बेठ गई । 
दवा एसने ही गोवीसल श दस्बाणे पर शाला राणा की बेलगाडी पहुच गई । 
पाला ह दूत में उनर मर द्वार पर दस्तक दी । तब साधुयो को पता चला कि मामला क्या 


थे गे उठ गार दूत को दिखाने लगा दिया। घाला को जब प़बर मिली कि मोती- 
बस सेट के घर पर साधुओं की फ्रीण पहरा दे रही है, तो वह खुद अपनी सेना लेकर वहां 
। पाने सिप्राहियों को उसने हुवग प्यि कि एक भी साथु जिन्दा बच कर ते जाने 

पार । एनने में दूमरी ओर शोर मच्ना--दौड़ो, वाठी भ्रा पहुचे /” झाला अपना तीन- 

सौयाई दल लेकर गियर से वाठी था रहे थे, उबर दाड़ा । पचीस काठी नदी की रेत मे 

४ सडे थे । ज्ञाता ने उन्हीं पर हमला किया । काठी भाग खड़े हुए। 


2 ह 


रे | पाता के सनिको ने उनका पीछा क्रिया 'झाज़ा खुश हो रहा था 

भा | [7 कि प्रव वया है, इन इने-गिने काठियों को श्रभी घेर कर दुकड़े-टुकडे 

] 2९ | रा पे ५... पर डाढूँगा। इतने में सामने वाले सूखे (०१ पाच सौ भा 

2 "रा / ग ४५ चमक उठे । धमासात युद्ध हुआ । काला के सभी सैनिक खेत रहे । 
४१] ( 


४) 
। है है| न्‍] 2 भोकावाला श्र रामाखाचर हलवद नगर में पहुंचे । 
॥। ॥ | | ॥!४ "॥ 0 उन्होंने देखा कि वाकी फौज का सफाया तो साधुओं में ही कर 
“ैः | (४, कह 22 दिया है। झाला के सिपाहियों की लाशे मोतीचल्द सेठ के धर के 
जा 8 आसपास पड़ी थी । काठी सैनिकों ने कहा--“झाला का एक भी 


2.// सिपाही नहीं बचा | महल मर रनिवास प्रव हमारे कब्े में हे । 


काठी सरदारों ने कहा--हमें रनिवास से कोई मतलब 


साएु ने बूत को 3 
हिशावेसगादिय।. रही, चाहे वहा लाखो की दौलत क्यो नहो, 





जला 


कप ्ा 
१०७ अकाल 
० जी 


<्‌ 


काटी सरदार मोतीचन्द्र सेठ के पास पहुचे। बहू घायल पडा 
कराह रहा था। रामाद्ाचर ने उसके पैरों की धूल अपने माथे 
लगा कर कहा--वणिकृपुत्न की बुल्ीवत्ता मेने आज देसी । तुम ते 
होते, वो मेरी इफ्जत मिट्टी में मिल जाती ।” 

मोतीचत ने भ्राकाश को श्रोर हाथ उठा कर कहा--"पब-बुद 
उसकी इच्छा के ्रधीन है ।” 


है। ४ 8 22 


एफ लडकी को लेकर दोनो कांठी सरदार घोटीला वापस भ्राए। गाव 
दूसरे से गले मिले। की सीमा पर पहुचते ही भोकावाला का दल ग्रलग खड़ा हो गया । 
भोकावाला ने कहा--'बेटी के व्याह की रकम पूरी करके ग्रीध्र भरा जाता | 


हम रास्ता देख रहे है ।/ 

गीगी ने कहा--“गाडी रोक दो ।” 

रामा ने पृद्ठा--'क्यो बेटी, बात व्या है ?” 

गीगी में जवाब दिया-“में ढाइन हू, पिताजी !” 

रामाखाचर ने पूछा- क्यो, ऐसा क्यो, वेटी ?” 

“बह खूनखराबा क्यों” सबको कटवा कर मुझे वया [मिलेगा ?” फ़िर 

गाडी का पर्दा उलट कर भोकावाला से बोली--“चाचाजी, तो फिर श्रापने मझे बचाया 
ही क्यों था !/ है 


भोकावाला ने रामासाचर से कहा--"लो यह तलवार, अपने भतीजे के सिर के 
बदले मेरा सिर उतार लो [* 


रामाखाचर ने कहा--“भ्रापा भोका, ऐसे सात भतीजों के सिर तमने काटे 
होते, पो भी आज इसका हिसाव दिवट जाता ।” 
. दोनो शत्रु एक-दूसरे से लिपट गए । कंसूबा पिया गया । गीगी कषा ब्याह धूमधाम 
से हुआ और व्याह में शरीक होने के बाद भोकावाला मुजासर चौठा ) 


कवियों में पुरुषों को 'भाषा' और स्ियो को भाई कह कर पुकार है । 


लोक-साहित्य 


ता. 


(3) कर्नड़ लोक-साहित्य 


क्र 


कह साहित्य के प्रसिद्ध लेखक श्रीमास्‍्ती ते अपने प्रदेश के लोक-साहित्य को 
धात्री उपनिषद्‌ कहा है । 'धात्री उपनिपद्‌' का श्र है वह ज्ञान, जो धरती माता 
से प्राप्त हो। इसी प्रकार झ्राधुनिक कन्नड साहित्य के पिता, श्री बी० एम० श्रीकठ्य्या ने 
कहा है कि कन्नड का लोक-साहित्य "जनता की वह वाणी है, जो हमारे साहित्य रुपी 
वृक्ष की जड़ और उसका तना है | उसी के वल पर और उसी की जीवन-शक्ति के 
सहारे लिखे हुए साहित्य का वृक्ष फूला श्रौर फला है ।” 
यो तो चक्की के गीत हर लोक-साहित्य में भरे पड़े है, पर कन्नड लोक-साहित्य मे 
उनका एक विशेष महत्व है। उस महत्व को समझने के लिए यह जान लेना आवश्यक है 
कि 'विसुवकल्लिन पद! यानी चक्की के गीत को कन्नड लोग 'उदय राग' भी कहते है । 
उदय राग का अर्थ हुआ वह राग, जो सूर्य के उदय का सदेश सुनाए भौर जो नए 
दिन के नए कामों के लिए लोगो को जगाए । स्त्रिया हर गाव भौर हर धर में चक्की 
की घर-बर में 'उदय राग! के मीठे स्वर मिला कर पुरुषो को जगाने के लिए जैसे पुकार 
लगाती है। 'विसुवकल्लिन पद' की एक भ्रौर विशेषता यह है कि वे लगभग एक ही 
प्रकार के छुंद मे रे जाते है, जिन्हें त्रिपी कहते है। जैसा कि नाम से ही प्रकट 
है, तिपदी' तीन-तीन पदों के छंद को कहते हे, जो कन्नड का सबसे पुराना स्थानीय छद 
है । 'त्रिपदी' में न केवल लोक-गीत रचे गए है, वल्कि उसमें महाकवियों ने भी 
रचनाएं की हे। इसीलिए त्रिपदी को गायत्री मन्त्र जैसा पवित्र मानते हे प्रौर कन्नड 
लोग उसे 'त्रिपदी गायत्री' कहते हे । विसुवकल्लिन पद' यद्यपि मुख्य रूप से स््रियो के 
गीत है, पर उन्हें विभिन्न अवसरो पर पुरुष भी गाते हे । 
जैसे 'विसुवकल्लिन पद' मुख्य रुप से स्त्रियों के गाने हैं, वैसे ही 'कोलाटा पद' खास 
तौरसे पुरुषों के गाने है। कोलाटा पद' का अर्थ है, डडो या छड़ियो के खेल का गाना । 
वास्तव में 'कोलाठा पद एक प्रकार के सामूहिक नाच का हिस्सा होता है। उस ताच में 
हर आदमी रंग-बिरंगे कपडे पहने दोनों हाथो में एक-एक फूट के सुन्दर, चमकीले 


38 ज्ञान सरोवर 


रणो में रगे हुए,डडे लेकर नाचता है । उन डंडो के सिरो पर पीतल की घंटियां भर 
झाले लगी होती है । नाचने वाले डडो को दोनो हाथो में पके हुए एक विष लय भर ताल 
के साथ एक छोटे-से स्थान में घूमते और एक-दूसरे के डडो को कभी हते है, कभी उन पर 
थाप देते है शरौर कभी ठोका मारते है । पर यह सब बुछ् एक ताल और लय के साथ ही 
होता है । डडो की गति के साथ उनमे लगी घटिया गौर झाले भी उ्ती लय भर ताल के 
साथ वजती रहती है और नाचने वाले ऊचे रबर में 'कोलाटा पद' गाते रहते है। धनके 
साथ मिल कर नाचने वालो के पावों में वे घुंघए साज को पूरा कर देते है श्रीर 
एक प्रजीव समा वध जाता है । यहा तक कि अवसर दर्णभक भी मस्त होकर उसी लग 
श्रौर ताल के साथ तालिया बजाने लगते है। 

'कोलाटा पद' में हर प्रकार की बातें होती है--दवा-वर्म से लेकर हँसी-लेल 
तक की बातें। पर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उनमे बिल्कुल कोई वात नहीं होती । 
केवल एक ही शब्द के भाति-भाति के जोड-तोड, घटाव-बढाव और हैरफेर को एक 
लही में इस प्रकार गृथ दिया जाता है कि वह एक वातावरण उपस्थित कर देता है। 
उस वातावरण में वे प्र्थहीन गीत एक विचित्र भाव पैदा कर देते है । वे मानों मन-मन 
की भावना को साकार कर देते हे। 'कोलाठा' या डडे के खेल के सम्बस्ध में सिद्ध गीत 
की एक टेक है, जो इस प्रकार के प्रथदीत 'कोनाटा पद' का जीता-जागता नमूना है-- 

तवानी तानु तदाती * नानदन्नानो' *' । 

तदानी तानु तदानी'' “५ 

इसी प्रकार नाच के शुरू में गणेश वन्दना की टेक है “डा ग्रमिककी डा ग्रमिककी 
झणणणण। 

पवाडो को कन्नडी लोग 'लावणी' कहते है, जो देश के भ्रन्य भागो की तरह उनके 
यहा भी बहुत प्रचलित है। पवाड़ो में इतिहास, राष्ट्र या आसपास की विशेष घटनाओं 
के लम्बे-लम्बे वहुत ही जानदार वर्णन होते है। टीपू सुल्तान और श्रीर॒गपट्टस के पतन के 
विपय में रचा गया पवाडा तो कन्नड प्रदेश में “रामायण जैसा लोकप्रिय हो गया है ! 
उस पवाड़े मे घटनाओो का ऐसा करुणामय वर्णन है कि श्रोताशो की आाखो में वरबस 

आसू छलक पढ़ते है । पवाडो मे स्वाधीनता-सग्राम की अनेक घटनाओं के भी बढ़े प्रभाव- 
शाली वर्णन सिलते है। उनसे श्राज़ादी की लडाई को खूब प्रोत्साहन मिला 

इस प्रकार के पवाडे ऐसे भी होते है, जिन्हे 'तत्वा' कहते है । उनमें किसी सतत या 

धर्मात्मा पुरुष की कहानी होती है। * 


मोह लाधतिय 
202// 88 १39 


फतह लोक-फथा--] 


सोने का कठोर 


बह दिन पहले की बात है। कर्नाटक में कल्लन केरी नाम का एक गाव था। 
सभी गावों की तरह इस गाव का भी एक मुखिया था। उत्तका ताम मल्लन गौड़ 
था । जिस इलाके में यह गांव था, वह सूलें का शिकार था । उसमें कोई नदी नही 
बहती थी । बेचारे गाव वालो के लिए पानी का सहारा था तो श्रनिश्चित वर्षा के बादल 
थेया वित्ता-भर पानी वाले छिछले कुएं | गांव में वरावर सूखा पढ़ता रहता। 
ऐसे ही सूखे के दिनो मे एक वार गांव के मुखिया मल्लन गौड़ ने सूखे के बारे मे 
सोचना शुरू किया । उसने वहुत सोचा । उसने सोचा कि रोज-रोज की मुसीबत से 
बचने का वस एक ही उपाय है। वह यह कि चाहे कितना ही पैसा भौर मेहनत क्यों ने 
लगे, एक बहुत वड़ा तालाव बनवाया जाए। इस तालाव में बारहो मास पानी जमा रहे ! 
तभी लोगो की प्यास बुझ सकती है। 
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ः्ा _ मल्लन के मन में इस विचार के भाते हो पस्धर से 
लता  मेजडोंफावड़े भर गेतिया निकन श्राई ्रौर तालाब सूद 
य 7-0 दम लगा । लेकिन भाय का लिखा टलता नही । वे उसे सोदत हो 
४ गए, पर पानी के दर्शन नहीं हुए। सब कोमिगे बेकार 


दे रा नी 
५ मातम हुईं। सब्रके चेहरों पर निरागा की छाया 








470,” दिखाई देने लगी। लेकित मह्नन गौड़ आसानी से 
| हिम्मत हाखते वाता जीव न था। 
नस रा >ा ५ फ ऐसे कठिन अवश्तरों पर, जेसा कि खिज था, गाव 
सैकड़ों फाडडे प्रोर गेतिय... के ज्योतिषी को बुलाया जाता था। ज्योतिषी ने अपनी 
बिक प्राई । पोयी पर भौहें गड़ा दी, फिर जमीन पर पासा परेंक कर 
बोनना--'न तो देवताओं का कोप है, न भूतों का । असल बात यह है कि इसके लिए 
जो भेट दी जाती चाहिए, वह नही दी गई। पानी ऊपर भ्राए तो कैसे * धर्म ग्ंथो में लिता 
है कि ऐसे प्रवसर पर गाव का मुद़िया अगर भ्पनी वहू की वलि दे, तो जल की देवी 
प्रसन्न होगी। तभी तालाव मे मोती जैसा सफेद पानी फूटेगा ।" 
मल्लन गोड़, उसकी पली और गाव के वेश ज्योतिषी की वात भत्ता कस 
यहते। उस जमाने मे यह सभी मानते थे कि ऐसे ग्रवसरो पर व्यक्ति को परिवार की, 
परिवार को गाव की, भ्रौर गाव को देश की भलाई के लिए वलिदान को तैयार रहना 
चाहिए । 
मल्लन गोड की दो वहुए थी । उतमे किसका बलिदान किया जाए  भ्रगर बड़ी 
वहू की वति दी जाए, तो मुद्धिया और उनकी पत्ती के वाद घर में वेडेबूढे का पद 
कौन सभालेगा, घर भर गाव के काम-काज कौन करेगा ? इसलिए तय हुआ कि चोटी वहू 
भागीरयी की वलि दी जाए। उसका पति मादेव राया फौज में नौकर था। उस समय वह 
कही हुर शत्रु से लडने गया हुआ था। पाछे फेंके गए। बलि ५ 
दिए जाने की झूवर भागीरणी के भी कान में पढ़ी, यद्यपि 
किसी ने जाकर उसे बताया नहीं। 


झरे दिन भागीरधी श्रपनो सास के पास गई, श्रौर 
अपनी मा को एक बार देख श्राने की उससे भ्राज्ञा मागी | 
सास ने कहा-- जल्दी जा, और देख, जह्दी ही वापस आा 
जाना ।” बलिदान के सम्बन्ध में एक शब्द भी उसकी सासने 








चोक-साहित्य 


उससे नही कहा, लेकिन यह वात जल्दी लौट भ्राने की आज्ञा 
में निहित थी। भागीरणी भी जानती थी कि वह अपने मा-वाप 
के धर भ्रन्तिम विदा लेने जा रही है । 

मैहर पहुंच कर सबसे पहले बूढ़े पिता से भेट हुई । बिना 
किसी सूचना के यकायक लड़की का घर श्रावा उनके लिए 
ग्राइचय की वात थी । लडकी के भोले मुह पर दुख का भाव 
पहचानने मे उन्हें देर नही लगी। उन्होने पृछा--" मेरी विटिया, 
यह क्या, तुम अपने नहर भ्राई हो, फिर तुम्हारी आखे गीली 
क्यो हर ! है! 

पर दुखभरी ख़बर सुना कर वह अपने पिता के हृदय , 
को पीड़ा कंसे पहुंचाती ” भागीरथी का विचार था कि 
बलिदान के लिए चुना जाता सम्मान की बात है। बिरलो को ही ऐसा सम्मान मिलता 
है। फिर भी उसकी आखो में भ्रासू&तिर आए थे भौर चेहरे पर उदासी छा गई थी। वह्‌ 
सोचती थी कि जब वह नही रहेगी, तब पति को उसकी याद सताएगी। तब उसे 
कितना दुख होगा, वह कितने आसू वहाएंगा। 

भागीरथी ने मन-ही-मन अपने भ्रासू पी लिए और उदासी के लिए यह बहाना 
बनाया कि उप्तके ससुर उससे ताराज है, घर से निकाल देना चाहते है। 

"तो बेटी चिन्ता क्यों करती हो । यदि ऐसा हुआ भी, तो में तुम्हे अपने यहा 

जगह-जमीन दे दूगा ।/--उसके पिता ने धीरज देते हुए कहा। 

“हु, हमे नही चाहिए तुम्हारी जमीन ।“--भागीरथी ने भ्रपने मन में कहा। 

तभी उसकी मा भीतर से निकल आई। भागीरथी का मुर्झया चेहरा देख कर 
उसने भी वही सवाल किया, और उसे भी वहीं जवाब मिला। 

मा ने उसे ढाढस बधाते हुए कहा--/चिन्ता न करो बेटी, में तुम्हे श्रपने झूमर दें 
- दूगी ।” 
पे “बहहे मे जाए तुम्हारे शूमर ।“--भागीरथी ने अपने मन में कहा । 

इसके वाद उसकी बड़ी वहन भा गई । उसने भी वही सवाल किया, भ्ौर उसे भी 
वही जवाब मित्रा । 

"ग्गर वे यही चाहते हे, तो करे। तुम्हारे सग-साथ के लिए मे तुम्हे अपने वच्चे 
दे दूंगी /“--भागीरथी की वहन ने कहा । 





रा शाम मरौवर 


"तो ब्या बच्चो से भी दुख कट जाते है “-- भागी रथी ने जैसे चुनती देते हुए 
कहा । 
भागीरणी के मन में गहरी वेदना थी। पर वहा नहर में कौन था, जिसे सेब दुद 
बता कर बहू अपना जी हल्का करती ? बुछ बताने से नहर वानों का दूब भर वह 
जाता । गाव में भागीरणी की एक सहेली थीं, जिसने साथ बह बचपन में खेगीलूदी 
थी। उस सहेली ने भी भागोरधी को दुद्दी देख कर उसके दुप का कारण पुद्दा। 
भागीरथी ने उससे कुछ नही छिपाया । उसको सहेली ने उसे समझाया कि अगर वें 
तुम्हारी वत्रि देना चाहते है, तो तुम जुशी से उसे खीकार करो । तुम अत उनको ही हो, 
और तुम्हें उनकी इच्छा पर चलना चाहिए। 
भागी रथी जैसे प्राई थी, वैसे हो अपने सास-सतुर के पास वापस लोड गई । उसने 
देर नहीं लगाई | 
ससुराल मे वि के उत्तव के लिए चुपचाप, विना किसी विष दिखावे के, इप् 
तरह तैयारिया शुरू हुई, जैसे यह कोई रोज की वात हो । लगता था, जैसे सदा की भांति 
देवी पर पूजा चढाने की वात हो। न कोई हंगामा, न चर्चा । अनाज और दाले साफ की 
गई ग्रौर कहाहे भर पकवान तैयार किए गए। मीठा मिले हुए दूध में सेवद्या पकाई गई । 
भागीरयी ने स्नान किया । सोने की एक टोकरी में पूजा की सामग्री रखती गई। आगे- 
आगे भागीरथी ली, उसके पीछे भौर लोग । पूर्ण गान्ति थी। जलदेवी पर वेल-त्र 
चढाए गए, भभूत छिड़की गई। उसे नए व़्ों से सजा कर सुगन्धित फूलों को माला 
पहुनाई गई। उसके बाद भोज हुआ । फिर अपनी-अपनी चीजे बटोर कर वें भागोरथी 
के साथ वापस लौट चल्ने। 
हा, बलिदान ” किस रुप में वह होता चाहिए ? इसका ढग क्या हो ” बलिदान 
एक महान्‌ कार्य था। इसलिए इसका ढंग भी महान्‌ होना चाहिए । इस तरह किन 
घून-खरावा हो, न चीस-युकार । खुद जलदेवी ग्राए प्रौर उसे प्रपनी गोद में उठा कर ले 
जाए । 
एक सोने का कंटोरा छोड़ कर वाक़ी सब चीजे लोग अपने साथ उठा लाए थे । 
यह कटोरा जान-बृतत कर छोड दिया गया था, मगर छोड़ा इस तरह गया था, जैसे धोले 
मेही छट गया हो । सव लोग जब ग्राधे रास्ते पर पहुचे, तब उस कटोरे की याद की गई 
और एक-एक कर सभी जियो सेकहा गया कि जाकर उस करे को ले श्राए। परलु 
सबने लाने से इन्कार कर दिया । अन्त में भागीरणी की बारी ग्राई) भागीरधी ने इशारा 
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लिया, पौर सम्बे-सम्बे उग भसती हुई वापस गई । उसके ह ! । | 
चेहरे पर न तो दस का भाव था, न उसकी प्राखों में आसू थे। | 
देव भागी रती बहा पहुंची तो उसने रेसा कि दोपहर की धूप मे 
पह हट्ोस तालाब के वीचोबीन पठा चमक रहा है । 

नीचे उनर कर उसने कटोंस उठा लिया, और घर की 
आर मुझ । ज्यो हो उसने ऊपर चढ़ने के लिए तालाब की पहली 
सीदी पर पर रखा, तभी पानी की मधुर प्रावाज सुनाई दी। 
नालाब में पानी का एक सोता फूट पडा था, और पानी तेजी से 
नंद रहा था। पाती का स्वर इतना कोमल ग्रौर मधुर था, जसे 
सगीन की लहर । उसको पर श्रभी पहली सीढी पर थे कि पानी 
उन्हें छूने लगा। भागीरथी ने दूसरी सीढी पर पैर रखा। 
उसके पर पानी में इब गए। तीसरी सीढ़ी पर घुटनों ग्रौर 
चौथी सीढ़ी पर कमर तक पानी भर श्राया। वह पांचवी सीढ़ी 
पर चढ़ी ही थी कि तालाब पानी से लवालव भर ग्रया | जल- उसने कहोरा उठा तिया। 
देवी ने प्रमन्नतापूरवंक बलि स्त्रीकार कर ली । 





उधर लडाई के मेदान में भागीरथी के पति मादेव राया ने कई अ्रशुभ स्वप्ण 
देखे । उसने देखा कि उसका भ्रगरवा जल गया है, उसकी बेत के दो टुकड़े हो गए 
हैं, गठरिया फट रही हे श्रौर उनका सामान इधर-उधर विखर रहा है। वे स्वप्त 
प्रत्रग्य किसी दुर्घटना के सूचक थे । इसलिए वह तुरन्त घोडे की नगी पीठ पर सवार 
हुआ और घर की थ्ोर दीड पडा । उसके पास इतना समय न था कि घोडे पर काठी रख 
पाता । 


उसके-माता-पिता ने उसकी श्रगवानी में घर की स्त्रियों को प्रसन्नता से पुकारा-- 
“धागव्बा, हाथ-मुह थोने के लिए पानी लाओ | चलो, जल्दी करो ।” 

लडके ने गुस्से मे कह्य --/मेरी पतली भागीरथी कहा गई, जो तुम लोग गगव्वा 
और गौरव्वा से मेरे लिए पाती मगा रहे हो ?” । 

वेचारा मल्लन गोड क्या उत्तर दे ? अ्रपनी पुत्रवंधू को गवा कर क्या वह कुछ खूथ 
था ? क्या यह दुख खुद उसका दुख नहीं था ” पर वह वलिदान को रोक ही कंसे सकता 
था ? पुरे समाज की भलाई के वास्ते देवताओं की यही इच्छा थी । पर वह अपने बेटे, 
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वह घोड़े पर सवार हुआ भ्रोर भागीरपी के नहर फो 
झोर चल पडा । 





भागीरणी के पति को यह सूचना किस तरह दें? वह झूठ बोला--'बेटा, वह अपने 
नेहर गई है ।” 
क्षण भर भी न गवा कर मादेव राया घोड़े पर सवार हुआ श्रौर भागीरथी के नहर 
की ओर चल पडा । वहा भी यही दृश्य दोहराया गया । वें लोग जान चुके थे कि वया हो 
चुका है। पर उसे वताए कैसे ? उन्होने चुपचाप उसे भागीरथी की सहेली के पास भेज 
दिया । वहा जाकर उसको सच्ची वात मालूम हुईं। मादेव राया आदर्श पत्नी का आदर्श 
पति था। अगर चाहता, तो घर लौट कर मा-वाप की भ्रच्छी खबर लेता । लेकित खुद 
भागीरथी ने वलि का विरोध नही किया था, इसलिए उसने अपने माता-पिता से कुछ न 
कहना ही ठीक समझा । वह सीधा तालाव पर पहुचा--वह तालाव, जिसने उसकी पली 
शी वलि लेकर समूचे गाव को तया जीवन प्रदान किया था। उसके मुह से एक श्राह 
तिकती भ्रौर आसो से ग्रासू वह चले । वह हिचकिया लेता हुआ बोला--“ओ वीन्‍्दड़ी, 
मेरे जीवन की भ्रतमोल जोत, तू मुझे छोड कर कहा चली गई ? तीन सौ के मेने तेरे लिए 
मोतियो के ये जडाऊ कंगन लिए थे। तू बिना इन्हे पहने कहा चली गई ? ” वह बहुत रोपा, 
बहुत विलला । लेकित फ़िर शान्त हो गया। इसके बाद वह एक वार फिर अपने घोड़े 
पर सवार हुआ, और घोडे को उसने तालाव में दौडा दिया । 


लोक-साहित्य 


(4) जन लोक-साहित्य 


जा लोक-साहित्य का धनी देश है । उसके भडार में परियो की कहानिया 
हें, गीत है, कथाए भौर गाथाए है। यह सब बीते युग की विरासत है, भ्रलग-अलग 
युग़ो में श्रौर भ्रलग-प्रलग भ्रवसरों पर इनका जन्म हुग्रा है। 


पहले परियो की कथाओं की वात को ही ले । यूरोप में पहले परियो की कथाएं 
नही होती भी । उतका चलन केवल पूर्वी दुनिया मे था । शुरू-शुरू मे जर्मेनिक जातियों 
के कवीले खानावदोग थे । वे घूमते-फिरते पूर्व के देशो का भी चक्कर लगा ग्राते थे। 
पूर्व के लोगो से ही उन्होने परियों की कथाए सीखी । श्राज भी दक्षिण जमनी की 
परियों की कथाप्रों मे पूर्व के चिक्त देखे जा सकते हे । उतमें स्‍्लाव तत्व मिलते 
हैं। इसका मतलब यह कि जर्मेनिक जातियो के कबीले झुसी, बुल्गार, पोल, चेको, 
स्लोवाक, भ्रादि सलाव जातियो के सम्पर्क में भ्राए होगे। इन कथाश्रीं में रोमनिक तत्व 
भी है। इसका मतलव यह कि वे जिप्सी आदि खानावदोश, जातियो के सम्पर्क में भी 
आ्राए होगे । 

दक्षिण की तरह उत्तर जर्मनी की परियो की कथाओ्रो में भी उत्तरी देशों प्र्थात्‌ 
सावें, स्वीडन, आइसलैण्ड, श्रादि का प्रभाव दिखाई देता है। 


जर्मन लोक-साहित्य मे एक चीज होती है, सागा' ! यह अ्रसम की वुरजी की तरह 
की चीज है । 'सागा' गद्य मे होता है। उसमे इतिहास और कल्पना दोनो के रग घुल-मिल कर 
एक हुए रहते है । सागा' उस युग की उपज है, जव जमेंनिक जातिया दक्षिणी, दक्षिण- 
पूर्वी श्रौर पश्चिमी यूरोप मे फैल कर वसने लगी थी । यह ईसवी सन्‌ के शुरू की बात 
है । इस युग में इन जातियो को बड़े संकटो भ्रौर लडाइयो का सामना करना पडा था। 
इन्ही लडाइयों के वीरो के कारनामे सागा' साहित्य में मिलते हे। इसमे से कुछ--जैसे, 
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। 
जीकफ्ीत की गाथा, दीविस फान वर्न की गाथा --पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी की तरह 
वावें, स्वीडन, ग्रादि ब्रन्य जमेनिक जातियों में भी मिलती है । 
यही वात दन्तकथाश्रो के बारे में है । वे भी इसी तरह एक कवीले से दूसरे कवीले 
में फंदी । नए कबीले में पहुचगे पर उतमे नई वाले श्रौर नई सजावट जुड़ जाती थी। 
इस तरह उनका झुप-रग नए कंबीले के भनुकूल वन जाता था। लेकित उसके भीतर 
की बुनियादी वात---जैसे, वाप-बेंटे के बीच घातक युद्ध-वैसी ही वनी रहती। 
प्रियो की कहानिया और गायाए तो बहुत पुरानी है। वे जमेन इतिहास के 
प्रादिकाल से ही मिलने लगती है। पर लोक-साहित्य में एक ऐसी चीज भी है, जो काफी 
बाद की उपज हु। वह है 'लोक-गद्य' । यह जर्मनो की खास अ्पत्ती चीज है। इसकी शुरुभात 
पद्भहवी-सोलहवी सदी से होती है । उन दिनो सौदागरों में उपरले मध्यवर्ग का, 
एक ग्रलग वर्ग के रूप मे, उदय हो रहा था ! इस वर्ग के लोग महारथियो के युद्ध को 
कहानियां कहने-सुनने में बड़ा रस लेते थे। जर्मन इतिहास में महारथियों के इस युग को 
'कर्भोदार युग' कहते है । 'कर्मोदार युग' के महारथी त्याग, सेवा, भलाई भौर मुसीवतो से 
लोहा लेने के अनोखे कामों के लिए प्रसिद्ध हे । उनकी कहानियां गद्य के महापुराण- 
काव्य' मानी जाती हे। इनकी विषय-वस्तु अक्सर फ्रास की उपज होती थी। फ्रास से भी 
पहले लातीनी दन्तकयाओं या प्राचीन परम्पराओ में इनका पृत्र मिल सकता है। 
इस तरह हम देखते है कि जमेन लोक-साहित्य में मिलने वाले तत्व आम तौर से 
जनों तक हो सीमित नही है। वे दूसरी सभी जमेनिक जातियो--जैसे अफ्रीकास, अमरीका, 
अग्रेजी, भाइसलैप्डी, भोलदाज, डेती, नावेई, स्काट, स्विस, श्रादि--मे भी पाए जाते है । 
फिर भी उनमे से हरेक तत्व का एक भ्रपना जातीय ढग होता है, कारण कि एक जाति से 
दूसरी जाति में पहुचते पर वे हमेशा उस जाति के रंग-हुप से ढल जाते है । फिर, हर पीढ़ी 
में भी इनका रुप कुछ-न-कुछ वदलता रहता है। 
पहले लोगों को यह विश्वास था कि लोक-साहित्य को जनता रचती है। इसीलिए 
इसके रचने वालों के नाम का पता नहीं चलता । लेकिन नई खोजो से यह विश्वास सही नही 
ठहरता | इत खोजो ने सिद्ध कर दिया है कि वीर-गायाओ्, परियों की कथाझ्ो, लोक- 
गीतो, ग्रादि की रचना दो तरह से हुई है । या तो उन्हे भ्रज्ञात कवियों ने रचा है, या जनता 
ने महान्‌ ऋृतियों को कुछ अदल-वदल कर अपनी समझ के अनुरूप बना लिया है। इस 
हेस्‍फेर में उनका रूप कुछ सरल तो जरूर हुआ है, पर वे मूल कला के अपने ऊंचे दर्जे 
से गिर भी गई हू । 


नोडनाह्ति (47 


जमंन लोक-साहित का संकतन और सम्पादन डेढ़ सो वर्ष पहले शुरू हुआ । यह 
फाम बे-बड़े भायाविदो ब्रौर पटितो ने किया । इन लोगो का विश्वास बहुत दुछ पुराना 
था। वह यह कि सारा लोक-साहित्य सीधे जनता से निकला हूँ। इस विश्वास को 
लेकर उन्होने अपना एक दर्शन भी खड़ा कर लिया | उनका कहना था कि ग्राम जनता 
की धारणाएं और भावनाएं अपने विशुद्ध रुप में लोक-साहित्य में ही मिल्ती है। 
हसनिए उन्होने लोक-साहित्य को पुनीत माना और श्राम जनता के 'विशुद्ध रुप! के लिए 
एक खास नाम 'लोकात्मा' भी गढ़ लिया । नई खोजों ने भ्रव इस विश्वास को वदल दिया है । 


इसका यह मतलब नहीं कि उन्त जमंन पढितो की देन का मोल कुछ कम था। 
हमे बह नहीं भूलना चाहिए कि उन्होने, अपने भ्रान्त विश्वासो के बावजूद, जमंत लोक- 
माहित्य को नप्ट होने से बचाया । थ्राज इस सरल लोक-साहित्य में रस लेने वालो की 
कोई कमी नहीं है । ग्रगर उन पढितो ने अपना सारा जीवन खपा कर लोक-साहित्य की 
साधना ने की होती, तो ग्राज हम इस श्रनमोल निधि से वचित रह जाते । 


लोक-साहित्य की ओर सर्वमाधारण का ध्यात प्राकषित करने वाले व्यक्ति थे 
दर्वनभास्त्री जे० गे० हेरदेर (744--803 ई०) । इसके वाद, तथाकृथित 'रोमानी 
काल में, आखिम फान श्रारनिम श्रौर क्लीमिस फान क्रेतानों ताम के कवियों ने जमेंन 
लोक-गीतो के सबसे सुन्दर ग्ौर सबसे विस्तृत सकलन का सम्पादन किया । 'नोजवान 
का जादुई प्रिया! ताम का यह सकलत सन्‌ 806-7 ई० में प्रकाशित हुआ था। 
सन्‌ 807 ई० में जे० खेनेंस नाम के लेखक ने नमन लोक-गद्य' की पुस्तके प्रकाशित की 
थी । लेकित जो सकलन दुनिया में सवसे श्रधिक प्रसिद्ध हुआ, उसका सकलन याकव 
प्रिम और विल्हेल्म प्रिम नाम के दो भाइयो ने किया था। यह संकलन सन्‌ 82 
६० और उसके वाद के वर्षो में कई खडो में प्रकाशित हुआ | यह जर्मन परी-कथाग्रो 
का सकलत है। 


'र-रगीला पिपहीवाला' बहुत पुरानी जर्मन लोक-कथा है । आज भी हेमलिन 
महर का नाम लेते ही जर्मनी के वच्चे-वच्चे के हक पिपहीवाले की याद उभर आ्राती है। 
कृछ लोगों का कहना है कि इसमे कभी बच्चों में फैली किसी महामारी की कथा आवद्ध 
है। यह कथा जमेनी के वाहर भी खूब फैली । अग्रेजी के एक बहुत बड़े कवि ब्ाउनिंग ने 
तो इस पर एक लम्बी भर अत्यत्त लोकप्रिय कविता की रचना की है। भ्रग्नेनी को जरिए 
भारत में भी उसका काफी अच्छा प्रचार हो चुका है। 


रंग-रंगीला पिपहीवाला 


बुत पहले की बात है। जर्मनी के हेमलिन घहर पर ग्दो को फरीज ने धावा, किया ।, 
चूहे भी ऐसे कि त कभी हुए और न कभी होगे । बरे-यंढे, काले-काले। दिने-दहाई 

गलियों में बड़ी दिलेरी से दौडते-फिरते वे अप्पे-चप्पे पर छा गए । 

सुबह जब लोग कपड़े पहनते, तो देखते कि कोट-मतलून में सूहे किसविला रहे है, 
जेबो में फुदक रहें हं, जूतों में घरोदा बनाएं है। भूय लगती, तो लोग घर भर में लाने 
को खोजते, पर खाना कहा ? उसे तो वे पेट चूह पहले ही बट कर चुके होते। 
तहखानो से लेकर भारी तक कही एक दाना न बचा होता । रात को झौर भी ग्राफत, 
अ्बेरा होते ही चूहे श्रपने काम पर जुट जाते | प्रगल श्रौर बगल, खाट के नीचे 
और ऊपर, प्ाले-दीवालो भ्रौर कोठे-भ्रदारी पर.वह्‌ खड़बड़ मचाते कि बहरे- 
से-वहरा ग्रादमी भी घड़ी भर पलक न झ्पका सकता। 

ने विल्लियो-कृत्तो से कुछ बना, न जालो-माहुरो से, टोने-होटको और तत्तों की 
भन्नतो से भी कुछ न हुमा । 

लोग जितने चूहे पकड्ते, उतने ही और आ घमकते, वहिक उससे भी अधिक । 
लेकिव एक दिन एक नई वात हुई । शहर में एक भ्रजनवी आदमी श्ाया । अजीव-सा 
चेहरा । वह पिपही बजाता भौर गीत गाता था। कि रु 
गीत की टेक भी चूहा के मार नाक में दम था। 


चूहो का से बंदीकार, 
से चूहो का बंदीकार ! 
बच रहने वाले देखेंगे, 
कि मेरे पीछे रेंगेंगे 

सुत बोल मेरा वे नाचेंगे 


झाएगी खूब बहार! 
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अजीब लम्ब-तड़ग डीलडौल श्लौर भोंड नाक-नकशा । 
रुखा-छखा श्रौर तांवे जेसा रंग। नाक ठेढ़ी और मूद्चे चूहे की 
दुम जैसी । आखे वड़ी और पीली-पीली | निगाह पैनी और मसौल 

| उडाती-सी । सिर पर नमदे का एक बड़ा-सा टोप भर उसमें खुसा 
हुआ मुर्गे का सिंदूरी पंख। वदन पर एक हरी सदरी, जो चमडे 
की पेटी से करी थी। टागो में लाल पतलून, पैरों मे चले, जो 
तस्मो से कसी थी। तस्मे चमड़े के थे, जो पिडलियो को कसते हुए 
घुटनों तक चले गए थे, ठोक बनजारों की तरह। बस, यही रूप 
था उसका, जिसमे उसे झ्राज भी देखा जा सकता है। हेमलिन के ईसाई 
महामठ की खिडकी पर बना चित्र भ्रव भी उसकी याद दिलाता है। 


सो, वह महल के सामने बड़े बाजार वाले चौक में रुका भौर 
गिरजे की शोर पीठ किए भ्रपना संगीत ठेरते लगा । वह गा रहा था 


५७,७5५ 


बच रहने वाले देखेंगे, 
कि मेरे पीछे रेंगेंगे 
सुन बोल मेरा वे नाउेंगे 
आएगी खूब बहार | 
सग्र-सभा अभी-अ्भी जुटी थी। उसे फिर इस सवाल पर सोचना था कि घहों 
की इस बला का क्या किया जाए। नगर को इसकी चपेट से बचाने के लिए किसी से 
कुछ करते-धरते नहीं वन रहा था । पिपहीवाले भ्रजनबी ने सभासदों के पास खबर 
भिजवाई कि भ्रगर भरपूर इनाम मिले, तो में रात पढने से पहले ही श्राप लोगो को 
चूहो की इस बला से छुटकारा दिला दूगा। एक भी चूहा बाकी नहीं बचेगा। 
शहर वालो ने सुता, वो एक साथ चिल्ला उठे--भरे, तव तो यह कोई जादूगर है, 
जादूगर । हमे इससे बचना चाहिए |” 
नगर-सभा का मुखिया अन्य सबसे चतुर माना जाता था । उसने शहर वालो को 
ढाढस बधाया । वह बोला-- जादूगर हो या कुछ हो, अगर वह्‌ पिपहौवाला सच बोलता 
है, तो यह बात पक्की समझो कि ये भयकर उत्पाती जीव भी इसी ने भेजे है, और अब 
हूमे छुटकारा दिला कर पैसे बनाना चाहता है। खैर, हमें भी भ्रव चेतना चाहिए और 








एक ग्रोशेम फी दम पर सौदा तथ हुआ । 


शैताव को खुद उसके ही जाल में फस्ता कर पकड़ लेना चाहिए। यह काम श्राप लोग 
मुझ्न पर छोड़ दे ।/ 
शहर वालो ने एक-दूसरे से कहा --“हा, हा, यह काम इन पर छोड देता चाहिए।” 
पिपहीवाला उनके सामने हाजिर किया गया । उसने कहा--'वंस, फी दुम 


एक भ्रोशेन! मिल जाए, तो रात होतें-त-होते में हेमलिन के तमाम चूहों को गायव 
कर दूगा (” 


“एक ग्रोशेन फी दुम | “--झहर वाले चिल्ला उठे--'भरे, तब तो यह कुल मिला 
कर करोडो समेट ले जाएगा । - 


नगर-सभा के मुसिया ने भ्रपती ग्देन हिलाई भर पिपहीवाले से कहा---/चलो, 
सौदा पक्का | अब जुट जाझ्रो | फ़ी दुम एक ग्रोशेव के हिसाव से भुगतान कर दिया 
जाएगा । ठीक ?” 


पिपहीवाले ने सबको सुनाते हुए कहा---'सांझ होने पर, चांद के उगते ही, काम 
शुहू हो जाएगा नगरवासी उस घड़ी अपने घरों में हो रहेँ। गली-कूचे लोगो से 
खाली रहने चाहिएं। जो तमाशा देखना चाहें, वे भ्रपनी-पपनी खिडकियों पर खडे हो 
जाएं । सच, चूहो का जुलूस किसी भी तमाशे से कम नहीं होगा।” 
|. नंगरसभाके मुखिया ने कपट-भरे अत्दाज़ में, कहा--"थह तो सुखिया पर 
छोड़िए ।” हेमलिन के भले लोगों ने भी दोहराया : 
“हा, इसे मुखिया पर छोड़ दीजिए ।” 
रात के नो बजे के आसपास प्पहीवाला फिर चौक बाजार में दिखाई पडा । 
पहले की तरह ही फिर उसने गरिरजे की भोर पीठ की और चांद के उगते ही उसकी 
पिपही के स्वर गूंज उठे--वारीराबारी_*- वारीराजारी -«:०-« 
स्वर पहले तो बड़ा हो धीमा था, जैसे कोई प्यार से हल्के-हल्के सहला रहा हो। 
फिर उसमें थोड़ी जान पड़ी, श्रोर फिर पढ़ती ही गई। थोड़ी देर में पिपही का स्वर 
चारो शोर गूजने लगा श्रौर ऐसा लगने लगा, मानों श्रावाज तीर की तरह दो विशाश्रो 


ग्रोग्ेन पुराने ज्षमाने का जमेन सिक्का होता था, जो भ्राठ से वारह नए पैसो तक का पढ़ता था । 
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दो भेदती-सनसनाती हुई भागी चली जा रही हो। शहर के दूर-दूर के गली-कचों, कोनो- 
ग्रन्तरों, जंगल-बीरानो का चणा-चण्पा उससे विधा जा रहा था। 
प्रौर देखते-ही-देखते तमाशा शुरू हो गया। तहस्नानों की तत्रियों से, 
अटारियों की मुंडेरो और श्राराइशों के नीचे से, घरों के श्रोनेकोनों भऔौर दीवारों 
की दरारों से चहे-ही-चूहे निकल पड़े । हर चूहा भाग निकलने की राह ढूंढ़ता और 
खिड़की, दरवाजे, रोशनदान, जहा से भी राह मिलती, वही से छलांग लगा कर सड़क 
पर कूद पढ़ता, भर सडक पर कूदते ही नाचना शुरू कर देता-ता थेइ, ता थेइ ! 
ताचते-कूदते चूहे पात-पर-पात वाधे सनसनाते हुए नगर महल की भोर दौड़ पड़े । 
चूहे इस प्रकार एक-दूसरे से सटे थे कि तिल धरने को जगह न थी । 
चौक चूहो से सचाखच भर गया । पिपहीवाले ने मुंह फेरा और अपनी पिपही को 
उसी तेज़ी से वजाना जारी रखा। फिर नदी की झ्रोर वढ़ चला, जो हेमलिन की 
शहर-पन्राह की फस्तील से सटी बहती थी। 
नदी किनारे पहुंच उसने मुड़ कर देखा। तमाम चूहे पीछे-ीछे चले भ्रा रहे थे । 
उसने अपनी एक उंगली से ठीक मंझधार की ओर इशारा किया भौर कहा-- 
“रुरेग, झपाक । फुदक-फुदक, छुपाक ! 
भ्रव मंझघार का हाल यह था कि वहां एक भयकर नाचता हुआ्ला भंवर पानी 
को नीचे पाताल की भ्लोर ढकेल रहा था, भौर चूहे थे कि 'फुदक-फुदक छुपाक' सीधे 
मदी में छलांग लगाते भ्ौर तेरते हुए भंवर में पहुंच कर लापता हो जाते । 
यह सिलसिला आधी रात तक लगातार चलता रहा । आखिर, जब तमाम चूहे 
भंवर में लापता हो गए, तब एक बड़ा-सा चूहा, जो बुढ़ापे के मारे जुल-जुल हो रहा था, 
मुश्किल से घिसटता हुआ श्राया श्रौर कितारे पर श्राकर रुक गया। यह चूहो के उस 
पूरे गिरोह का राजा था। 
पिपहीवाले ने पूछा-“क्यों यार घौले मियां, सभी भ्रा गए ना ? ” 
धौला मियां ने जवाब दिया- हां, सभी भरा चुके ।” 
“झौर सव मिल कर कुल कितने हुए ? ” 
“नौ लाख नत्बें हजार नो सौ निन्यानवे ! ” 
“खूब भ्रच्छी तरह से गित-गिता लिया है ना ? ” 
(हूं, हां, खूब प्रच्दी तरह से गित लिया है।” 
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“तो फिर जाओ, और जहा सब गए है, तुम भी वही पहचों। फिर मिलेगे। 
भ्रव छुट्टी दो ।” 
बहू वृद्ा बौला चूहा भो छलाग भार कर नदी में कूदा गौर तैसता हुआ भवर तक 
पहुच कर लापता हो गया । 
इस तरह अगना काम पूरा कर लेने फे शाद पिपहीवाला अपनी सराय में जाकर 
पेर पसार कर सो रहा, श्रोर हेमलिन गहर के निवासी भी पुरे तीन महीनों के बाद भाज 
पहली वार शान्ति के साथ रात बिता सके । 
दूसरे दिन सुबह सवेरे कोई नी बजे के लगभग पिपहीबाला मगर महल के सामने 
आरा पहुचा । वहा नगर-सभा उसकी वाट जोह रही थी। 
उसने सभासदो से कहा-- आपके गहर के तमाम चुहो ने कल नदी में छलाग लगा 
ली भ्ौर मेरी प्रोर से इस बात को पक्का मानिए कि भ्रव एक भी चूहा फिर कभी नहीं 
लौट कर आ्राएगा | उनकी तादाद नौ लाख नब्बे हजार नो सौ निन्‍्यानवे थी । ते एक 
क्र, न एक ज्यादा, और हमारे सौदे की दर थी फी दुम एक गोगेन । अब कृपा कर मेंग 
हिसाव चुका दीजिए । 
“तो भ्राओ, पहले दुमो का हिसाव कर लिया जाए। एक ग्रोश्ेन फी दुम को 
मतलब हुआ एक दुम फी ग्रोशेंन | सो लाओ, पहले दुमो को गिल ले। कहा है दुसे ? “ 
इस वेईमानी की पिपहीवाले को कोई भ्राशका न थी। मारे गुस्से के उसका चेहरा 
लाल पड़ गया और उसकी आखो से आग वरसने लगी । 
“दुम | “वह चीख उठा--“दु्मों की पडी है तुम्हे, तो जाओ्रो नदी में से 
दृढ़ लाझो |! 
तगर-सभा के मुखिया ने जवाब दिया--“अच्छा, तो इसका मतलब यही हुआ ने 
कि तुम अपने सौदे की शर्तों को मानने से इन्कार करते हो ? हम चाहे तो तुम्हें एक 
पाई भी न दें। जब तक शर्ते पूरी नहो, हम भुगतान करने से साफ-साफ इन्कार कर 
सकते हे ! लेकिन जाने दो । तुम हमारे काम प्राए हो, तो हम भी तुम्हें बिता कोई इनाम 
दिए, यो ही खाली हाथ नही लौटाएगे ।” श्रोर इतना कह कर उसने कोई पचास तेलर 
(लगभग ढाई सौ रुपये) देने का रुक्‍का पेश किया। 
गये से प्रकड कर पिपहीवाले ने जवाब दिया--“रख लो अपना इनाम । तम नही 
चुराओगे मेरी मजूरी, तो तुस्हारी ग्रास-भौलाद, तुम्हारी झदे वाली पीडिया, चुकाएगी 
कही जा नहीं सकती मेरी कमाई ।” इतना कह कर उसने अपने टोप को नीचे की श्रोर 
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सरकाया, अपनी आंखों को उसकी श्रोट 
में करके सनसनाता हुआ तगर महल 
से बाहर निकला ग्रौर गहर के किसी भी 
प्राणी से जरा भी वोले-बताए विना 
शहर छोड कर चला गया। 


जब हेमलिन वालो ने सुना कि 
उन्हें मुफ़्त में चूहों से छुटकारा मिल 
गया, तो वे फूले न समाए | उन्होने खुशी 
से तालिया बजाई और पिपहीवाले की 
खूब हंसी उडाई। वे कहने लगे कि बुद्ध 
राम खूब फसे अपने हो जाल में । लेकिन. पिपहीवाला गर्व से बोला--/रख लो प्रपना 
जिस वात पर उन्हें ज्यादा हंसी ग्राई, इनाम''. 
वह थी पिपहीवाले की यह ,धमकी कि मे तुम्हारी श्रास-औ्नैलाद से वसूलूगा 
हा हा हा वाह, लेनदार हो, तो ऐसा हो | भगवान्‌ करे, भागे भी जो लेनदार मिले, 
ऐसे ही मिले । 

अगले दिन इतवार था । तमाम हेमलिन वाले सज-धज कर खुश-खुश गिरणे गए। 
रास्ते भर इस विचार मे मस्त रहे कि भ्राखिर भ्रव ऐसा भोजन मिलेगा, जो चूहो का जूठन- 
कुतरन न हो । उन्हे जरा भी झ्रागका न थी कि घर लौटने पर उन्हें कितने भीषण आाशचये 
का सामना करना पड़ेगा। लौट कर आ्ाए, तो देखते क्या है कि शहर भर के बच्चो का कही 
कोई ग्रता-पता नही है । शहर के सारे बच्चे जाने कहा लापता हो गए थे । 

गली-गली श्र कृचा-कूचा एक ही पुकार से गूज उठे--“मेरा वच्चा ! हाय, 
मेरा बच्चा कहा गया ?/ 

और तभी नगर के पूरवी फाटक से, तीन छोटे-छोटे लड़के लौटते दिलाई दिए। 
तीनो सिर धुन-बुन कर रो-पीट रहे थे, भौर जोर-जोर से चीख-चिल्ला रहें थे। रो- 
रोकर जो कुछ उन बच्चों ने बताया, वह यो है . 

जिस समय शहर भर के बच्चो के मा-बाप गिरजा गए हुए थे, ठीक उसी समय शहर 
में एक अद्भुत संगीत गूज उठा । सव ननहे-तहें वच्चे-वच्चियां उस संगीत से खिचे हुए 
बाज़ार बॉले बड़े चौक की श्रोर चले ! वहा पहुच कर उन्होने देखा कि वही पिपहीवाला 
अपनी पिपहीं वजा रहा है। फिर उस पिपहीवाले ने बड़ी तेजी से चलना शुरू 
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कर दियाओर तमाम वच्चे उसके पीछे- 
पीछे हो लिए। वह भ्राग-श्रागे श्रपना वाजा 
वजाता वढ्य जा रहा था श्रौर बच्चे वाजे की 
धुन पर नाचते-गाते उसके पीछेपीछे दौडे जा 
रहे थे । इसी तरह नाचते-गाते वे उस पहाड़ 
की तलहटी में पहुचे, जो हेमलिन में घुसते ही 
दिखाई देता है। जसे ही वच्चे पहाड़ के पास पहुंचे, 
वह पहाड़ ज़रा-सा खुल गया । पहाड मे खुले उस 
दरवाजे में वह पिपहीवाला घुस गया । हेमलित 
के सारे बच्चे भी उसके साथ-साथ उसमें घुस 
गए । इसके वाद वहू दरवाजा बन्द हो गया । 

बस, ये तीन वच्चे थे, गो वाहर रह 
गए । इनका छूट जाता भी एक चमत्कार 
ही था। इन तीनो में एक बच्चा तो लंगडा था| 
इसलिए वह भौरों जितनी तेजी से नहीं दोड़ 
पाया था | दूसरा घर से निकलते समय 
हड़बड़ी में एक ही पांव में जूता पहन सका 
था । नंगे पांव में किसी बड़े पत्थर से ठेस लगी थी 
+ और दुखते पांव से चलना उसके लिए मुश्किल 
तमाम बच्चे उसके पोछे हो लिए। हो गया था। तीसरा बच्चा पहुचा तो समय 
पर ही था, पर औरो के साथ पहाड़ मे घुसने 
की हड्वड़ी मे वहुझतनी जोरसे एक चट्टावसे टकराया कि ठीक उस समय जब 
कि दरवाज़ा बन्द हो रहा था, पछाड़ खाकर परे जा गिरा ! 

इस कहानी को सूत्र खोए हुए वच्चो के सां-बाप और भी ज़ोर-जोर से रोने-कलपने 
और सिर धुन-घुत कर विलाप करने लगे। फावडे-वेलचे लिए वे पहाड़ की शोर दौहे 
और गई सा तक चट्टान के उस मुह को ढूढ्ते रहे, जिसने उतके बच्चो को निगल लिया 
था। जब बुच् पता न चला और रात घिर आई, तो वे हार कर अपने घर लौट झाए । 

लेकिन शहर में जो ब्रादमी सदसे अधिक दुलली या, वह था तगर-सभा का मुखिया । 
उसके तीन छोटे-छोटे लड़के श्रोर दो प्यारी नन्‍ही-मुन्ती लड़कियां सो गई थी | इसके 
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चाषयग सारे रेगसिस पाये भी चने छसे ही / 
कोम फहेये। पें कि श्री श] 
गैय हे थे। में गए भूल गए कि अभी ७ ४ है! हे 
ग दिन एले तर ये सेव उसकी हा-मेन्शा रे 00 0 
मत सो | (] रा 
रुय का पे। | ] ! 
डे | कक 47) 
उन परन्यो का फिर नया हड्आ, जो )! ()ि 
पार में सो गए थे ? पि ४१ // 
उनदे माचाप को ब्राग्मा थी कि ्शि ९-६ ८ 
ये मरे नहीं होगे। पिपहीवाला जरर पहाह / “ 
से ब्राहर नितला होगा और वच्चो को भी (३ (| | ४ 


ब्रादमी भेजते रहे । पर उन बेचारे नत्हें- 
मुन्नो का कही अता-ता नही मिला । 
इस घटना के कोई ढेंढ सो साल वाद, 

जब कि पुरानी पीढी का कोई भी झ्रादमी . फाबड़े-वेलचे लिए लोग पहाड़ फो प्रोर दौड़े । 
नही बचा था, खोए हुए बच्चों के मां-बाप भ्ौर भाई-वहनो में से कोई भी जीवित नही रह 
गया था, एक दिन साझ को नगर के कुछ सौदागर पूरव की मडियों से लौटते हुए हेमलिन 
आए | उन्होने कहा कि उन्हें महर वालो से कुछ वाते करनी है। उन्होने बताया कि हंगेरी 
का देश पार करने समय उन्होने कुछ दिन श्रार्याल यानी त्रासिवानिया नाम के पहाड़ी 
इलाके में बिताए। उस इलाके के लोग केवल जमन भाषा ही बोलते थे, जब कि उसके 
चारो श्रोर हंगेरी भाषा बोली जाती थी। वहां के लोगो ने उनसे कहा कि वे जमंनी से भ्राए 
है, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि वे उस अजनवी देझ्न में कंसे पहुचे । 

और फिर उन ब्रैमनी सौदागरों ने कहा---“अ्रव तो यह वात बिल्कुल साफ है कि 
वे लोग हेमलिन के खोए वच्चों ही की सन्तान थे ।” 

हेमलित वालों ने इस पर कोई सन्देह तहीं किया । उस दिल से वे इस बात को 
बिल्कुल निदिचित मानते हे कि हगेरी क्षे प्रार्चाली उनके अपने ही देश-भाई है, जिनके 
पुरख्ों को वह पिपहीवाला वचपन मे वहा ले यया था। इस पर किसी को विश्वास हो या 
न हो, पर दुनिया में ऐसी वातो की कया कमी है, जित पर विदवास करना इससे भी भ्रधिक # 


कठिन है । 


फ्रपने साथ अपने देश ले गया होगा । | रे है 
रसीलिए न वर्षो तक वे उन बच्चों को | हु (रो 
टुंट निकालने के लिए हर देश में श्रपने 

() | | 
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(४) 


जुगन 








पा 
् न 


शा्णिको रात मे जुगनू को एथर-उधर उपते श्र दमकसे देश पर राभी होती 

ऐमा लगता हें, मानो प्रासमान मे तारे जमीन पर उसर थ्राए हो । दक्षिण 
प्रमरीका के गर्म भागो को निवासी किसी लकठी या छटी पर आहत जुगन गोद से 
चिपका कर अच्बेरे रास्तों को रोगन करते है। उनकी स्थिया शुगार ये निए जुगने बरसने 
वालों में लगाती है । 

अब तक कुल मिला कर जुगनू की ,]0॥ रिस्मों कर पता सना हे । गगन छोटे 
कीडो में औसत कद के होते है । उनका शरीर लम्बूतग भर सपटा होता है । उनमे 
अगले पर पतले मखमली स्थाह या भूरे रग के होते है श्रीर शर्म के साथ मज़बूती 
से जुड़े हुए नहीं होते । जुगनू की बुछ ऐसी किस्मे भी होती है. जिनमे 
मादा के पर नहीं होते। देखने मे वे लाखो की तरह मालूम होती है। वे चमहदार और 
विना चमक वाली, दोनो प्रकार की होती हूं । इसे विरुद्ध मर जुगनू फ पर अवस्य होते है 
और वह उड सकता है। लेकिन रोगनी या तो उसमें बिल्कुल फीकी होती है या होती 
ही नही । जुगन्‌ के सिर में दो पतले धागे जैसे मुलायम रेशे निरुले होते है, जिनसे वह 
दूमरी चीजो को छुकर जानता-पहचानता है। उसके बदन के निचले भाग में पर झौर 
पैर होते है । वह भाग वहुत मुलायम होता है भौर उसके ऊपर एक खोलन-स्ा होता है, 
जो जुगनू के सिर श्रौर पस्तो के वाहरी भागो को करीब-करीब ढंके रहता है । 

जुगनू दिन के समय धास-फूस में छिपे रहते हें। वे नमदार जगहो में उगने वाले 
पोधो के साये मे अपने भरडे देते है, जिनमे से लारबे निकलते है। जुगनू का सिर छोटा 
होता है, भगर जबड़े काफी मजबूत होते है, जिनसे वे घोधो, केचुओ भौर वनस्पति के 
कौडो को खाते है। जुगनू के लारबे शक्त-सूरत मे बडे जुगनू की तरह नही होते । वे बच 


समय बाद कक की शक्ल मे आते है । जुगनू की वहुत-सी जातिया एक साल में एक 
वार ही बच्चे देती है। 
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अव यह बात निश्चित रूप से मालूम हो चुकी है कि जुगन्‌ की रोशनी कही बाहर 
से नही, बल्कि उसके घरीर के खास अगो से निकलती है । उन अ्गों के अन्दर एक ऐसी 
परत होती है, जो प्रकाश उत्पन्न करती है, भौर दूसरी परत उस प्रकाश को बाहर फरेकती 
है। रोशनी के ये भ्रग भ्राम तौर से इन कीडो के पेट मे नीचे की श्रोर ही पाए जाते है । 
रोशनी लूसीफेरिन ([/0श7॥) नाम के एक मिश्रण के जलते से पैदा होती है। वह 
मिश्रण जल कर नष्ट नही होता, वल्कि जलने के वाद फिर अपनी असली हालत मे भरा 
जाता है, जिससे जुगनू फिर तुरन्त रोशनी कर सकता है। 

जुगनू की रोशनी मे गर्मी नाम मात्र को होती है। ऐसा खयाल किया जाता 
है कि नर और मादा जुग्गनू एक-दूसरे को श्राकषित करने के लिए यह रोशनी करते है ! 
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(2) विलचददा 


छोड परदार कीडो में तिलचट्ा सबसे पुराना हद | पुरानी चट्टानों के अन्दर तिल- 

चट्टो के जो शरीर दवे हुए मिलते है, उन्हें देखने से पता चलता है कि हजारो वर्ष 
बीत जाने पर भी तिलचट्टे के शरीर की वनावद में बहुत कम फर्क आया है। ये 
कीड़े भ्रसल में गर्म देशो के प्राणी हे, लेकिन तिजारती माल के साथ अत ये भी 
वडी दूर-दूर तक पहुच चुके है। आज संसार 
में इनकी लगभग 3,500 किसमें हे। यह 
कीडा गन्दगी फैलाने वाला और श्रदमी की 
तन्दुस्स्ती के लिए हानिकर कीड़ो मे से है। 


मादा तिलचद्टा 






भ्रामतौरपर तिलचट्टे की लम्बाई एक 
इच से भी कम होती है। मगर इसकी कुछ 
जातियो की लम्बाई दो से छ इच तक भी 
होती है। इसके शरीर की चौडाई इसकी 
लम्बाई से ज्यादा होती है भौर आखो के वीच 
पतली-पतली धागे जैसी मूछे निकली होती 
हैं। शरीर मे पैरो के तोन जोड़े होते हे, 
जिन पर सख्त रोए होते है । पिछले दोनो 
पैर खास तौर से चलने में काम देते हे! 


दिलचट्टे के पेट मे कुछ गिलटिया 
होती है, जिनसे एक वदबृदार रस निकलता 4८ 2 
'है। जब वह भोजन की तलाश में चलता है /र 
तो रास्ते भर वह रस टपकाता रहता है। 


इससे यह पता लग जाता है कि तिलचट्ठा 


जो 


हिसचदूटे का जौवन वृत्त प्रंडे से निकले बच्चे से | 
लेकर पूरा तिलचट्ट। बनने तक 


बेधर गया है। तिलचट्टो की कुछ जातियो दोंपख नहीं कि 28 
होता पूर्वी द्ेगों का जीगुर, काला ज्लीगुर, आदि इसके ह 
उदाहरण हैं । तिननढ़ें की कुछ किस्मों मे नर और मादा, 

दोनों के पस्त होने हे, किन्तु कुछ ऐसी किस्से भी है, जिनमे ॥। 0५. 

या नो केबल नर तिलचट्े के पल होते हे या केवल मादा के।.., ः ! 
परद्वर निलचट्रो के दो-ठो जोड़े पंख होते हे। ऊपरी पल मोटे... ४ (है 

प्रीर भारी होते है, जो नीचे के पतले झौर पारदर्णक उड़ने वाले 
पसो की रक्षा करते हे । ग्रधिकतर तिलचट्टे भहे, गन्दे, काले 
और लाल होते है,परल्तु गर्म देशों में कुछ ऐसी हरी या पीली 
विस्मो के तिलचट्टे भी होते हैं, जो देखने मे बड़े भरे और 
खूबसूरत मालूम होते है । 


तिलचट्टं दिन की रोशनी मे प्रकट नही होते। वे मास भी 
खाते हैँ श्रौर वनस्पति भी। तिलचट्टे धरो के अन्दर भी रहते हैं 
प्रौर बाहर भी । किताबों की जिल्दे, जूते, हड्डिया, उनकी 
अ्रपनी केचुल, थूक, खखार, मल, आदमी का भोजन, खटमल, 
आदि सभी कुछ इनकी खुराक हैं। लेकिन घरों में रहने वाले 
तिलचट्टे शक्कर श्ौर ग्रनाज को बहुत पसद करते हे। गर्म 
और नमदार जगहो मे तिलचट्टे खूब फूलते-फलते है । गर्म पानी 
के नल, रसोई घर, जलपान घर और उन सत्र जगह मे, जहा खाने 
की चीजे रहती है, वे वड़े सुख से रहते हे।तिलचट्टे से कोई 
सास वीमारी नही फलती, तो भी वे अपने पैरों के जरिए एक 
जगह से दूसरी जगह तरह-तरह की बीमारियों के कीटाणु ले 
जाते हैं । ख़ानें की चीजों पर वेठ कर अ्रपनी खाई हुई चीजो 
को उन पर उगल कर वे उन्हें गन्दा कर देते हे। इस तरह ये 
प्रादमी तक बीमारी भी पहुचाते है शोर गन्दगी भी । 
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तिलचट्टे के भ्रडे एक झिल्ली में बद रहते हे, ताकि सीलन से उनकी रक्षा होती 
रहें ! मादा तिलचट्टा एक वार में 6 से 40 तक भड़े देती है। अडो के फूटने के पहले 
ही उन पर चढी हुई झिल्ली फट जातो है । इसके अडो से तिलचट्टे की ही गक्ल-सूरत के 
बच्चे निकलते है। उनमें फर्क केवल यह होता है कि वे कद में छीटे और बिना पस के 
होते हे। बड़े होने तक वच्चों को एक के वाद एक लगभग सात वार श्रपनी केंचुल 
वदलनी पढ़ती है। इसमे लगभग एक साल लग जाता है। पर इनकी कुछ ऐसी भी 
किस्मे है, जिनके वच्चो को बडे होने में दो महीने से दो साल तक का समय लगता है। 
यह नमी भर खुराक पर निर्भर करता है। नर तिलचट्टे के मुकावले में मादा श्रधिक 
जल्दी बढती है ! 

कुछ समय पहले तक तिलचट्टो के नष्ट करने के लिए घरो में सोडियम वलोराइड 
का इस्तेमाल होता था। लेकिन अव इसके लिए क्लोरडेन का प्रयोग किया जाने लगा है। 
डी० डी० टी०, फासफोरस, गधक, बोरेक्स और पाइरेश्रम भी इन्हें नष्ट करने को लिए 
कारगर साबित हुए है । 
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लोकप्रिय 
जामुन 






न हु 





है 


लो मे जामुन के पेड़ सीधे, छरहरे और ऊंचे होते है । पर खुले मैदानो में और 

सड़कों के किनारे उसके तने भक्सर टेढेगमेढे, छोटे और मोटे होते है। जम्मू के पास 

. झील के कितारे जामुन का एक पुराना पेड है, जिसके तने का घेरा लगभग 20 फुट 

$ इच है | ऊचाई मे 50-60 फुट तक पहुचना जामुन के लिए मामूली वात है | जामुन 

३ पेड की छाल कोई इच भर मोटी होती है। यह ऊपर से मधमैली शोर भरदर से ला 
ती है। 


जामुन का पेड़ पजाव, राजस्थान और बुद् दूसरे सूखे भागो को छोड़ कर, हमारे 
देश में सव कही होता है। हिमालय की घावियों मे तो वह 4,000 पूट तक ऊचे स्थानों 
(९ लगता है। साल के वत्तों में और नदी-तालो के किनारे भी जामुत का पेड देखने को 
मत हूँ । पूना के पास महावले्वर मे प्रति वर्ष 200 इच मेह वरसता है [पर वहां की 
हल्की पथरीली जमीन पर भी जहां-तहा जामुन के पेड मिलते है, हालांकि वहा के 
पेड साधारण पेडो की तरह भारी-भरकम नहीं होते। जामुन की सबसे ग्रच्छी वढत नदियों 
के किनारे कार शरौर संलावी मिट्टी मे होती है। 

हमारे देश मे जामुन के अनेक ताम है । हिन्दी मे उसे जामुन, मराठी में जानवूल, 
कैश्ड में नेरलू, तमिल में नावाल और तेलुगू में नेरड कहते है । लैटिन भे उसका नाम 
गूजेनिया जम्बोलाना है। जामुन का लैटिन नाम सवहवी सदी में सेवाय के महाराजकुमार 
गूजीव के नाम पर पड़ा था ) 
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अ्रप्रैल में जामुत की डालियों पर हल्के धानी रग के छोटे-छोटे फूलो के गुच्छे 
निकल आते है औौर श्रगस्त के महीने मे वे डालिया फलो से लद जाती है। जागृत का 
फल बेगनी रग का होता है। फल के बीच मे एक गुठली होती है। गुठली के भ्रन्दर दो से 
लेकर पाच तक वीज होते हे। जामुन को आ्रादमी, जानवर भ्रौर चिड़िया, सभी चाव॑ से 
खाते है ! 
जामुन का बीज उपजाऊ होता है, पर टिकता नही । जामुन के नन्हे पौधे खुली धूप 
में पनप नहीं पाते, पर बडे हो जाने पर उन्हे छाह की जरूरत नही रहती | छोटे पौधे बहुत 
धीरे-धीरे बढते हे, पर शाखाए छाठते रहने से वे ठीक बढ़ते हे । 
जामुन लगाने की सबसे अच्छी विधि यह है कि वरसात में बीज को बोकर 
डलियो मे पौध तैयार को जाए । जामुत्र की पौध दो वर्ष में तैयार हो जाती है। सिचाई 
और साया छोटे पौधे की जान हे । डलियो मे तेयार किए हुए पौधे को दो वर्ष वाद जहा 
चाहे, लगाया जा सकता है। जामृतर को छुटपन में पाले भर सूले से बचाना 
प्रावश्यक है । हु 


यदि जामुन के पेड को काट दिया जाए, तो उसकी जड़ से फिर नए कर्ले निकल 
आते है। उन कहलो में से एक को छोड कर वाकी सबको काट देने से वह वढते-बढते 
नया पेड वन जाता है। भेडें और वकरिया 


|...  जामुत के पौधो और कल्लो को बहुत हानि 
“मर म पहुचाती है । इसलिए जामुन के छोटे पौधे के 


चाहिए । 

जामुन की लकडी बहुत मजबूत भर 
टिकाऊ होती है। रेलवे के स्लीपर प्राम तौर 
| से जामुन की लकड़ी के ही बनाए जाते है।यह 
मकानों के लिए कडीं चौखट बनाते के भी काम 
, : आती है श्रौर इसका ईंधन भी अच्छा होता है । 


। 
का | चारो ओर काटों की वाड लगा देनी 
| 


५ 





जामुन 


जौद, जन्त भर पौरे 63 






मं हैः जल 
जी पर (//५० ४६ 
# 5 जी शा 


हक हर 8 पॉप, 
ले आर. अमन आ, मे ह 


रु 

कर जज 
पु 

हु 








ललननमजनन न... अआिओ++ «: हर बन 


सड़क के दोनो भोर जामुन को पंक्तिया 


जामुन का फल निस्सदेह सर्वप्रिय है, वह वडा गुणकारी है, पाचक है, अनेक 
दवाओं में काम भ्राता है और उसकी लकडी भी बड़े काम की होती है। फिर भी भारत 
जैसे गर्म देश में जामुन श्रपनी छाया के लिए ही पसद किया जाता है । 


(2) उपयोगी कंजी 


कं का पेड लगभग सम्पूर्ण दक्षिण-पूर्वी एशिया में पाया जाता है। वह श्रीलका, 
अन्दमान, वर्मा, मलय, आदि हर जगह फंला हुआ है। 
भारत में कजी श्रक्सर नदी-नालो के किनारे ही पतपता और बढ़ता है । पर 
हिमालय की घाटियो में 4,000 फुट और दक्षिण की पहाडियो में 2000 फुट की ऊचाई 
पर भी कजी का पेड़ उगता है । 


१04 जीन मरीयर 


सको के किनारे भौर तहरो के किनारे कंजी अवसर गाये के लिए लगाया जाता 
* है। गर्म, सूद्ली और रेतौलीं जमीन में की नहीं पनपता । नह समुद्र के किलाई 
भी पाया जाता है | 


कजी का पेड़ मन्नोले कद का होता है। उसकी उधनरी या पलाव बहुत होता है 
और उसका तना ठेढा-मेहरा होता है। कजी के पत्ते इतने कम दिनों के लिए झटते 
है कि उसका पेढ़ लगभग पूरे सात हृराअरा रहता है। उसकी छात्र चिकनी, 
पतली भ्ौर भूरी होती है। उसके पत्ते कोई तोन उच सस्बे श्रौर लब्कीते होते है। 
उनका निचला हिस्सा सेक्षदार होता है। कजी के पेड की ऊना: लगभग 40-50 फुट 
होती है । 

कजी के पेड में अप्रैल के महीने में राफद फूल आते है। फूलों की रोपोदी में गुलाबी 
और वेगनी रग की झलक होती है। फूलों के साथ ही कजी के नए पत्ते भी निकल श्रात्ते 
है, और मई में पेड सज-धज कर तंयार हो जाता है। पर उसकी फलियां अगले सात 
के फरवरी-मार्च तक पक कर तैयार होती है। एक कजी के पे से हर वर्ष तीस से 
चालीध्ष सेर तक फ़लियां निकलती है । फलियों को कूद कर उसके अन्दर से बीज 
आसानी से निकाल लिए जाते है । बीज में तेल होता है, इसलिए थे ज्यादा दित नहीं 
दिकते। एक छुटाक में कोई पचास-साठ बीज चढते हैं। हर फनों में एक या दो 
बीज होते है भर उनका रग कत्वई होता है । 


कजी को हमारे देश के लोग अनेक नामो से पुकारते है। हिल्दी मे पापडी और कजी; 
मराठी में करनी, क्नड मे होगे, उगेमारा, हली गिल्‍ली और वही; तेलुगू में कागू, कनूर, 
ओर करानुगा; मलयालम में मिनारी, पन्नू और ऊंगूमार्म, तमिल में कानगा, पोनंगा, 
पुनगम प्रौर उडागू, पजादी में सुद् चैन, और उडिया में कोरोनजो वा कोनज कहते 
हैं। लैटिन में उसका वैज्ञानिक साम पोनगरेमिया सलोग्रा हू 


हा कजी को लगाना कोई कठिल काम नही है । वीज थो देने से पौधे आसानी से उग 
बाते हे। कोई साठ से भ्रस्सी प्रतिशत वीज एक महीने के भरत्दर जम जाते है। एक सेर 
बीज में लगभग हजार पौधे तैयार किए जा सकते है भ्रोर पौधों को उखाड़ कर जहा-तहां 
लगाया जा सकता है। कजी लगाने का एक और भी ढग है। जब पौधो की मोटाई भगूठे 
जितनी हो जाती है, तो लोग खुदाई करके पोधे को इस तरह उस्ाड लेते है कि उसकी 
जड़ कमनसे-कम तो इच वाकी रहे । फिर एक इच छोड बार उसके तने के 
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ऊपर का पूरा हिस्सा काट कर फेक देते हैं। तव उसे जहां चाहे ले जाकर लगा 
सकते है । 
कंजी के पोधे अपने-आ्राप ही नदी-तालों के किनारे उप श्राते है। थे बडे पेड़ों के 
साये तले भी पनप जाते है, पर खुले मे उनकी वढत अच्छी होती है। कंजी, नीम की 
तरह, हर प्रकार की जमीन में पतप सकता है। कंजी के पेड को काट दिया जाए, तो उसमे 
से फिर से कल्ले फूट पढ़ते है । 
छोटे पौधे की नलाई भौर गोड़ाई करने से उसकी बढ़त अ्रच्छी होती है। उनको 
और किसी विशेष देख-रेख की ग्रावश्यकता नही होती। पाला उस पर कम भ्रसर करता 
है। खुशकी और गर्मी को वह सह लेता है। उसके छोटे पौधों को मवेशी नहीं खाते । 
उसके पत्तों में कोई ऐसा रस होता है, जो जानवरों को नही भाता । हा, जब पेड़ बड़ा 
हो जाता है, तव उसके पत्तों को जानवर चाव से लाते हे। दक्षिण में तो पेड़ को ऊपर 
से छांट देते है। छाटने से नए कल्ले फूट भ्राते हे। वहा के लोग उसके पत्तों को पशुभ्रों के 
चारे के लिए काम में लाते है । 
कजी की लकड़ी केवल ईंधन के काम आती है । वह टिकाऊ नहीं होती | इसलिए 
कोई पालदार चीज बनाने के लिए उसका उपयोग नहीं होता। हां, थोड़े दिन पानी में 
डाले रखने के वाद उसकी लकड़ी से खेती-वाड़ी के छोटे-मोटे सामान बनाएं जा सकते 
हँ। ४ 
कंजी का पेड़ साया देता है, उसके पत्ते मवेशियो का चारा भर खाद बतते हे 
तथा उसके वीजो से तेल निकाला जाता है। कंजी का तेल भारी और रंग में पीला होता 
है । उसकी खली खाद के काम आती है। 
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पुनहरा अमलतात [55 2४: 


घ्ञ 


गए एज टिए निराश भय 


भमलतास 


दे 


५. 
गा 


(0000५ का पेड हमारे देश में हर जगह पाया जाता है। जहा एक श्रोर शिवालिक के 

जगलो में अमलतास के पेड बड़ी सस्या मे पाए जाते है, वहा दूसरी श्रोर ये उत्तर- 
प्रदेश में हिमालय की घाटियो मे चार हजार फूट की ऊचाई तक मिलते है । खाली भमल- 
तास के बगीचे या जग़ल कहो नही मिलते | भ्रमलतास सदा तरह-तरह के पेडो के साथ 
मिला-जुला ही पाया जाता है! भ्रमलतास का पेड भझोले कद का होता है। अच्छी जमीन 
में उसकी ऊचाई पचास से साठ फुट तक भ्रौर उसके तने का घेरा पाच फुट तक पहुच 

,नलतास क्े पौधे की चाल चिकनी और हरी होती है। पर जब पेड बडा हो 
जाता है, तव छाल कत्वई रग्‌ की हो जाती है। अमलतास 
पतझ्ड के कारण मार्च से मई तक वह अधिकतर विना 


पेड पर नई और कोमल पत्तिया आा जाती है, तव उसकी शोभा देखने योग्य होती है। 
नई पत्तिया धानी और तावे के रग की होती है और बहुत ही सुन्दर लगती हे । थोडे 
दिनों के वाद वह चटकीले हरे रग की हो जाती है। एक-एक डाली पर चार से श्राठ तक 
पत्तिया होती है। 


प्रमलतास का पेड ज्यो ही नई और कोमल पत्तियो से सज- 


जाता है। 


-धज कर तैयार होता 


| 
बल 






हे 
बजण 
न शव 
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है, त्यों हो उसकी डालिया भडकीले सुनहरे रग के पीले फूलो से छा जाती हे । फूल निकलने 
के थोड़े ही दिन वाद पेड पर फलिया झूलने लगती है, जो नवम्बर-दिसम्बर तक 
पकने लगती है। जब पतकड श्राता है, तब वें फलिया भी पत्तियों के साथ गिरने 
लगती है । फतियो के अन्दर खाने-से बने होते हे, जिनमे मीठा गूदा रहता है । हर खाने 
में एक वीज होता है, जो हल्के कत्वई रंग का होता है। बदर, गीदड, भालू, सुझर, भ्रादि 
जानवर ग्रमलतास की फलियों को बडे चाव से खाते हे श्रोर उसके वीज को जगह-जगह 
फलाते है । फलिया लगभग डेढ़ फुट लम्बी और एक इच मोटी होती हैँ। श्रमलतास, 
के वीजो में अक्सर कीडे लग जाते हे । 

अमलतास की फलिया कई तरह की दवाओं में काम भ्राती हे। उसका गूदा 
दस्तावर होता है, जिसे कभी-कभी लोग खाने के तम्बाकू में मिला देते हे। श्रमलतास का 
गोद भी बिक जाता है भ्रौर उसकी छाल को चमडा रगने में इस्तेमाल किया जाता है। 

अमलतास को हमारे देश में लोग कई नामों से पुकारते है । हिन्दी मे उसे भ्रमलतास, 
मराठी में वहावा, कल्नड में काके, तमिल में कोनाई, तेलुगू मे रेला और अ्रसमिया मे 
सुनारू कहते है। उसका वैज्ञानिक नाम लैटिन में कंसिसिया फिस्बूला है । 


ग्रमलतास का उगाना कठिन है, क्योकि उसके बीज का छिलका बहुत सख्त 
होता है । कभी-कभी तो वोया हुआ बीज साल भर तक नही उगता | एक साल पुराना 
बीज नए बीज की भ्रपेक्षा जल्दी उग जाता है। नए बीज को भी वोने से पहले तेज 
गर्म पानी में तीन घंटे तक रख देने से उसका छिलका मुलायम पड जाता है, 
और उसके जमने में श्रासानी हो जाती है। 

अ्रमलतास को पहले क्यारियों में बोना चाहिए । भा्च-अप्रैल मे बोकर बरसात में 
पौधों को उखाड़ कर आसानी से कही भी लगाया जा सकता है। यदि पौधों को साल भर 
तक टोकरी में रखा जाए, उसके वाद कहो लगाया जाए, तो और भी सफलता मिलती 
है। प्रमलतास का पेड़ यों भी लगाया जा सकता है कि पौधे में इच भर कल्ला हो 
प्रौर फूट भर जड। 

निराई श्रौर गोडाई से पौधे जल्दी बढ़ते हें। छोटे पौधो को धूप, खुइकी और 
पाले से बचाना श्रावश्यक है। उन्हे जानवरों से कोई खतरा नहीं होता, क्योकि 
प्रमलतास ही एक ऐसा पेड है, जिसके पौधे को मवेशी नहीं छूते। 

अ्मलतास की लकड़ी भजबूत और टिकाऊ होती है। वह वजन में भारी और 
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रा में पीली कल्वई होती है । उससे सती ऐ औजार बनाए जानें है। उसका सेंबन 
भी अध्छा होता है और कोयला भी। 


पर अमलतास के पेड को वोग उपयोगी समय कर नहीं लगाते है हे तो वोग 
आम तौर से उसके घने साए और सुन्दर सुनहरे फूलों की वजह से पसंद करते झ्रौर 
लगाते है। 


(४) सर्वप्रिय शीशम 


शी का पेड लगभग हर गाव मे पाया जाता है। उसकी लकरी उनसे काम की 
होती है कि लोग शोणम को बड़े यत्त से लगाते श्र उसकी रक्षा करते है । 


गीशम उत्तर भारत का पेड है । वह हिमालय की तरई भर शिवालिक के 
जगन्नो में, नदी-वालो की रोखहो में, अपने-आप ही उगता है। पहादी नात्ो की 
लाई हुई नई रेतीली मिटटी पर वह बडी श्रासानी से कब्जा कर लेता है । पहाडो की 
घाटियो में वह दो-तीन हजार फट 


हे हट की ऊचाई पर भी उगता है। नीचें की खुनी 
मैदानी भूमि में तो वह सारे उत्तरी भारत में फैला हुआ है | 
शीक्षम चिकनी मिट्टी वाली या ककरीली जमीन में नही पनपता | उसकी सबसे 


अच्छी बढ़त वगाल्र की दुआर जमीन में होती है, जहा हर साल 50 इच वर्षा होती है। 
अच्ची रेतीली दुमट जमीन मे गीभम क्षे पेड के तने की मोटाई पचास-साठ साल में 
आठ पुंट तक हो जाती है । ऐसे पेडो की लकड़ी काफी रोएंदार और पवकी होती है। 
भदानों में पाए जाने वाले झकेुतके ग्री्म के पेड की छतरी का पैलाव तो काफी 
होता है, पर उसका तना छोटा और देढा-मेढा होता है। लेकिन घने जगलो में उगने 
वाले गौशम लगभग सौ फूट उच्च होते है भर उनका तना सीधा और मोटा होता है। 


शोशम के तने की छाल होती है। उसके पत्ते नवम्बर- 


शा छाल मोटी, खुरदरी और मटमेली 
दिसम्बर में झड़ जाते है और पड़े जाड़े भर तगा रहता है। फरवरी में जब वसत 
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का आरम्भ होता है, तव शीशम के पेड में धानी रंग के नए शोर कोमल पत्ते निकलने लगते 
है, जो थोडे ही दिनो में हरे हो जाते है । पेड की हर डठल पर तीन-तीन पत्ते 
उगते है। 

नए पत्तो के साथ ही साथ शीशम पर फूल भी पाते है, भर मार्च-मग्रेल से पेड 
वसती फूलों से ढक जाता है। फिर थोड़े ही दिन वाद फलिया आ जाती है, जो शुरू 
में हरी, फिर पीली भ्रौर पतझड़ के समय पक कर बादामी रग की हो जाती है। शीशम 
की फलिया कोई ढाई-तीन इंच लम्बी और लगभग श्राधा इच चौडी होती हे । उनमे 
एक से तीन तक बीज होते हे, जो टिकाऊ भ्रौर उपजाऊ होते है । 

शी्षम को हिन्दी में सिसू या सीसो भी कहते हे । पंजाबी में उसे टाहली कहते है। 
लैटिन में उसका वैज्ञानिक नाम डलवजिया सिस्सोद है। शीक्षम लगाना वहुत ग्रासान 
होता है, क्योकि वह सीधे बीज वो देने से उग जाता है । इतनी श्रासानी से लगने 
वाला शायद ही कोई दूसरा पेड हो। बलाई और गोडाई से उसकी पौध को 
काफी मदद मिलती है । यदि एक पेड का फासला दूसरे पेड से इतना हो कि उनकी 
छतरिया आपस में ट्कराए नहीं, तो वे तेजी से वढते है । इसलिए वीच-बीच के 
पेड-पौधो को निकाल देना चाहिए। शौशम 
शीक्षम को थाले में भी लगाते हैं 
भ्रौर सिचाई से उसकी बढ़त 
काफी तेज हो जाती है। 

बोने के लिए गीगम के बीज 

पेडो पर से ही इकट्ठे करने 
चाहिए। जमीन पर गिरी फलियो 
के वीज भ्रक्सर खराब हो जाते 
हे । गीगम के छोटे पौधो को 
पाला मारते का डर नहीं रहता, 
पर वे खुश्की नहीं सह सकते । * 
छोटे पौधो को जानवरों से बचाना ६४ 
पड़ता है । यह भी ध्यान रखना 
पड़ता है कि उन पर बडे पेडो 
का साया न पड़े । रु 
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शीश्म की लकड़ी बहुत मजबूत, भारी श्र टिकाऊ होती है। न वह घुसने पर 
फटती है, न उसको चीरने-काटने में ही कठिनाई होती है। उस पर पालिश और 
वानिश भी खूब चढ़ती है ।भीमम की लकड़ी मेज, दुर्सी, वक्स, अलमारी, इत्यादि 
बनाने के काम थ्राती है । उससे दरवाजे, चौखट और सेती को सामान भी बनाए जाने 
है। उसका बरादा जलाने के काम आता है । शीशम की इतनी मांग रहती है कि उसे 
भुहमागे दाम मिलते है । 


(5) शानदार सेमल 


जज के दिनो में बड़े-बड़े लाल फूलों से लदा हुआ सेमल दूर से हो अपनी तड़क-भडक 
की घोषणा करता हैं। उसका सीधा, सपाट और गोल तना चादी की तरह 
चम-चम चमकता है। रेंगिस्तानी या सूल्ली जमीन को छोड़ कर सेमल हमारे देश मे हर 
जगह होता है। वह हिमालय और दूसरे पहाडो में चार-पाच हजार फुट की ऊचाई 
पर भी उगता है । भारत मे शायद हो कोई ऐसी जगह हो, जहा सेमल न होता हो । 
पर उसकी सबसे श्रच्छी बढ़त तराई, भाभर भर वाढ की रेतीली मिट्टी में होती है। 
प्रेम को अच्छी जमीत मिले, तो वह सौ-सवा सो फूट तक ऊचा, श्रौर 
उप्के तने का घेरा वारह फुट तक मोटा हो जाता है। कोई-कोई पेड़ तो दो सौ 
पु तक ऊदे हो जाते है। सेमल का भारी-भरकम पेड भ्रपना वोह सम्भालने के लिए 
अपने तने पर पुरते बनाता है। उन पुद्तो के वीच में झ्रादमी तो क्या, हाथी तक समा 
सकता है। 
हमारे देश मे सेमल के मिन्‍्न-भिन्‍्त नाम है। उसे हिन्दी मे सेमल, मशाठी में 
सर, कन्मड में सोरो या दुर्ला, तेलुगू मे वर्धा और तमिल में इस्लव्‌ कहते है। लैटिन 
में उसका वेज्ञानिक नाम वोस्वेव समालावैरीकम है । हु 
,  पेमल का पतक्ड जड़े में होता है। सेमल के छोटे पौधे के तने पर काटे होते 
है, मानो प्रति ते भ्रपती भर से उसकी रक्षा का प्रवन्ध कर दिया है। पेड़ के बड़े 
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समल 


- होने पर काटे झड जाते है। सेमल की छाल सपाठ और सलेटी रग की होती है। उसकी 
डालियां एक-सी जगह से चारो ओर फैलती हैं भौर उनके चटकौले पत्ते श्रादमी के हाथ 
की उगलियो की तरह गुच्छो में निकलते है। 

जाडो के श्रन्त (जनवरी-फरवरी) में जब पतक्षड के बाद सेमल में नए पत्ते भ्राते 
है, तव वह लाल रण के भड़कीले फू्रों से ढक जाता है। उसकी डालियो पर लगे 
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फूलों को चिड़िया भौर नीचे गिरे फूलों को जातवर बडे चाव से खाते हे। लोग सेमल 
के फूल की तरकारी भी बनाते हे। 

सेमल के गुहे या फल मार्च-अप्रैल मे तैयार होते हे । वे कोई 6 इच लम्बे होते है। 
वे अप्रैल-मई तक पक जाते हे और पेंड पर ही फूट जाते है, और उनके भ्त्दर की तरम- 
नरम रेशमी झुई हवा के झोको से विखर कर उड़ने लगती है। सेमल के बीज उसके 
फलो के अन्दर रूई के बीच मे होते हे । इसलिए जब रूई हवा में उडती है, तव बीज भी 
साथ उड्ते हुए मीलो तक चले जाते हे और जगह-जगह फैल जाते है। 

सेमल के बीज वहुत हल्के होते है । एक छंटाक मे कोई ,500 बीज चहते है । 
क्यारियों में बोने पर वे वडी ग्रासानी से जम जाते हे। सेमल के बीज में एक प्रकार का 
5 होता व २ ०. 
तेल होता है, इसलिए वह जल्दी खराब नही होता । एक जगह से दूसरी जगह लगाने 

सेमल को बहार 
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में सेमल का पोधा अवसर मर जाता है। इसलिए सेमल के अगूठे भर मोटे पौधे की कोई 
एक फुट जड़ भर एक इच तना रख कर, वाकी पौधे को काट कर फेक देते हैं और 
धाले वना कर उन्हें जहा चाहे लगा देते है । पौधों को बरसात शुरू होने पर ही 
थालों में लगाना चाहिए सेमल का पौधा बहुत तेजी से बढता है। नलाई और गोडाई से 
उसकी वढत और भी तेज हो जाती है। 

नए पौधे को पाले से वहुत नुक्सान पहुचता है । पशु भी उसे खाने से नही चुकते । 
सेही और सूभर तो उसे जड़ से ही खोद कर खा जाते हैं। यही कारण है कि सेमल के 
पौषे को वबूल के कारों से रूव देते हे। काटठेदार झ्ाडियों में तो वह प्रपने-आप ही 
उग कर बढ़ा हो जाता है | 

सेमल की लकड़ी देखने मे सफेद, वजन में हल्की श्रोर कमजोर होती है । 

हैं केवल दियासलाई बनाने के काम आ्राती है। उसके हल्के बकस भी बनाए 

जाते है। लोग सेमल के पेड के तने को खोखला करके छोटी-छोटी नावे भी वना लेते 
है, क्योकि सेमल की लकड़ी पानी पीने से भौर भी टिकाऊ हो जाती है। सेमल के पेड 
से एक प्रकार का गोद निकलता है, जिसे मोकारस कहते हे और जो दवा के काम आता 
है । उसकी द्वाल के रेशो की रस्सी बनाई जाती है। सेमल के वीज का तेल भी 
उपयोगी होता है। 


(6) पारसी बकाइन 


ब्रज एक विदेशी पेड है। कहा जाता है कि वकाइन को मुसलमान ईरान से 

लाए थे भ्ौर उन्होने उसे सबसे पहले पजाव भौर कश्मीर 'ें लगाया था। वाद 
में वह धीरे-बीरे सारे भारत मे फैल गया । वह मैदानो से लेकर हिमालय की घाट्यों 
में 6,000 फूट की ऊचाई तक लग सकता है । 

वकाइन देसी नीम की ही जाति का एक पेड है भर नीम को ही तरह वह बिना 
किसी कठिताई के सब जगह उगाया जा सकता है । ने उसे अधिक पानी की आवव्यकता 
हीती है, न॒ सूखे का डर रहता है। जि 

वकाइन को हिन्दी में वकाइन, पजावी मे श्रेक, तेलुगू मे गा, तमिल में वेम्ब, 
और मराठी मे पेजरी कहते है । लैटिन में उसका वैज्ञानिक नाम मेतिया अजेद्यगक 
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पारसी बफाइन 


है भ्रौर फारसी मे उसे प्राजाद दरस्त कहते है। सम्भव है, श्राजाद दरस्त से ही अ्जेदाराक 
हो गया हो । 


बकाइन मश्षोले कद का पेड हे । उसका तना छोटा और उसकी छुतरी काफी फैली 
हुई होती है । उसकी छात्र नसदार, भूरी और लम्बी होती है। 


वकाइन का पतझड जाड़ो में होता है, और बसत ऋतु मे उस पर नए पत्ते आने 
लगते है। अप्रेल-मई में उस पर वेगनी रण के सुन्दर फूल निकल आते है भौर जाड़ो 
में फल | बकाइन के फल के पोले-पीले गुच्छे अ्रगली गर्मी तक लटकते रहते हें। 
उसके फूल बहुत हल्के होते है ओर एक छटाक में कोई 70-80 चढ़ते हू! 

वकाइन का वीज वडी आसानी से जम जाता है । पहले उसे क्यारियों में वो देते 
है, और जब पोधे हाथ-हाथ भर के हो जाते है, तब उन्हें उख़्ाड कर डालियों में एक 
जगह से दूसरी जगह ले जाकर लगा देते हे । नलाई और गोडाई से उसकी वढत को बहुत 
मदद मिलती है। वकाइल को यो भी लगा सकते हे कि उसके भगूठे भर मोटे पौधे का 
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बकाइने 


एक टुकडा इस तरह कार्ट लिया जाए कि एक इच तना और एक फुट जड बाकी रहे, 
फिर उसे थाले में लगा दिया जाए। वकाइन के पौधे साये में नहीं पतपते । उन्हें काफी 
धूप चाहिए ! 

वकाइन के छोटे पोधे को पाले से बचाना श्रावश्यक है ! उसका पौधा ज्यादा नमी 
वाली जंगहो में भी नहीं होता | बकाइन की जड़ जमीन में वहुत गहरी नही जाती । इस- 
लिए ग्राधी-तूफान में उसके पेड उखड कर अक्सर गिर जाते हे । उसका तना भी मजवूत् 
नहीं होता | उसकी लकडी हल्के गुलावी रग की होती है, जिससे हल्को और मामूली 
चीजे ही बनाई जा सकती हें। चीन भ्ौर जापान में उससे बाजे बनाए जाते 
हैं। वकाइन के फल से एक तरह की मोटी चर्बी निकलती है, जो जूते की पालिश बनाने के 
काम आाती है । कही-कही लोग उसके फल से एक प्रकार को गराब भी बनाते है । 
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गौ एक घरेलू पक्षी है। नर गोरया को चिडा और गरगौग भी कहते हे । इसके 

सर भौर गर्दन का ऊपरी भाग भूरा और गले का निचला भाग और सीना कात्ा 
होता है । चोद के दोनो प्रोर के भाग याती गाल विल्लुल सफ़ेद होते है । इसके गरीर 
का वाकी सारा निचला भाग कुछ-कुछ पीलापन लिए होता है । 


गौरैया करीव-करीव सव जगह सदा से पाई जाती है। परन्तु भ्रमरीका और 
आस्ट्रेलिया में इसका परिचय हाल में ही मिला है । देश-काल के अनुसार इसकी कई 
किस्मे मिलती है । पर भारत में इसकी दो ही जातिया खास है--पहाड़ी गोरेगा और 


मैदानी इलाके की गौरैया। पहाड़ी इताको को गंरैया मैदानी इलाकों की गरेया पे 
कुछ बडी और अधिक सोनी होती है। 


गोरेया दने-चारे की सुविधा के लिए अधिकतर आदमियों की वस्ती के आस- 
पास रहती है । आदमी ने जब प्रौर जहा भी नई वस्तिया बसाई है, गौरैया भी उसके 
शथ रही है। परयह एक अजीव वात है कि भारत के जावणकोर प्रदेश के पहाडी इलाको 
/ लिया विलुल ही नही पाई जाती । ऐसी एकआप जगहो को छोड कर छोटी था 
वही चाहे की भी बस्ती हो, गौरैया सद जगह फुदकतती नजर आएगी। शहरो मे 
जानने ओर अनाज की दुकानो पर श्राप गौरैया को ड्टा हुआ पाएगे। कभी वह दुबक 
न को फिन्न मे होती , तो कभी वह कर हाथ साफ करते की घात मे । मतलव 
पे कि बह मोर को हथ से नही जाने देती वह घरो मे भी वरावर आती-जाती है। 
मर बहा बह अधिकतर वत्तेरे की गरज से जाती है, भोजन की खोज उसका मस्य 
उद्दय नहीं होता । के 
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बस्ती के वाहर किसान और रखवाले, 
दोनों उससे तंग भा जाते है। उनके शुउ- 
के-सुड पढ़ती हुई फसलों भ्ौर फल के वागो 
में पहुंच कर एक झफत कर देते है। नए 
बोए हुए ग्रनगिनत बीजो को कुरेद-कुरेद कर 
गरैया जो नुवसान करती है, उसे हम हँस 
कर नही ठाल सकते । लेकिन गौरेया में जो 
बात सबसे बुरी है, वह यह कि फूलों की 
कल्ियों और पंखुब्यों को वेमतलव कुतर- 
क्तर कर खराब कर डालती है। इस तरह 
गोरेया भ्रादमी की संगति में रह कर अपने 
अधिकार से कही ज्यादा श्रादमी के भोजन 
पर धावा मारती है। लेकिन इसके साथ- 
साथ खेती और भ्रादमी की तन्दुरुस्ती को 
नुक्सान पहुंचाने वाले कीडो को खाकर वह 
एक हृद तक आदमी को फायदा भी पहुचाती 
है। गौरैया के छोटे-छोटे वच्चे सयाने होने 
तक ग्रोवरैलो और तितलियो के लाखो को .. गौरैया 
खाकर उनकी सल्या में काफी कमी कर देते हे। 

गौरैया के घोसलों का पता लगाना भी कोई बडी वात नही है। मकानों की 
कारनिस या दीवार में सुराख उनके वसने को जगह होते है । उनके घोसले मजबूत 
नही होते । घास-फूस के तितको, ऊन के दुकडो, भूसा, पल, आदि जमा करके 
गौरया प्रपना घोसला तैयार करती हैं। छत, छपपर, दीवार, जहां वही भी थोड़ी 
जगह मिली कि गौरैया ने घोसले के लिए तिनके ला-लाकर जमा करना शुरू कर 
दिया । 

गौरैया एक बार मे तीन से पांच तक भडे देती है । उनका रंग सफेद, हल्का हरा 
गा पीलापन लिए होता है। उन पर वादामी रग की चित्तिया-सी होती है। नर भौर 
मादा, दोनों मिल कर बच्चो का पालन-पोषण करते हे। लेकिन भडे सेने की पूरी 
जिम्मेदारी मादा पर होती है। 4 दितो मे अडो से बच्चे निकल भाते है । 
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गौरैया के भरें देने का कोई बधा समय नहीं होता । वह लगातार कई वार भें 
दे सकती है । इसीलिए वह इतनी बडी सख्या में हर जगह दिखाई देती है । 


(2) पहाड़ी कबतर 


भ्लाउ के पालतू पक्षियों में कबूतर एक मनपसद पक्षी है। लेकिन सफेद जाति 
के पहाड़ी कबूतर अ्रधिक पाले जाते है । ये पहाड़ी कंबूतर हमारे पालतू कबूतरो 
से जोड़ा खाते रहते है। यही वजह हैं कि भारत में कबूतरों की तरह-तरह को चले 
पाई जाती है । 
भारत में पहाड़ी कबूतर को लोग बहुत चाहते और उसे पसद करते है । भूरा 
सलेटी रग, पद्नो पर की दो साफ लकीरो भर गले के चारो ओर धातु के रग की-सी 
चमक से उसे पहचाना जाता है । ह 
जगली हालत में कवूतर खुली हुई पथरीली जगहों मे निवास करते हे। यही नही 
कि कयूतर हमारे घरो के हो नजदीक रहते हे, वल्कि वे वाजार की काव-काव और 





चहल-पहल के भी पूरी तरह श्रादी हो बाते है। कुछ लोग जीव-दया के खयाल से 
इनके आगे दाना-दुनका डालते रहते है, जिससे वे प्रादमियो से पूरी तरह परच जाते 
हैं। फैक्टरियो, मुप्ताफिरखानो, स्टेशनों, गोशमो, श्रादि की इमारतों भे वे बहुत 
इत्मीनान के साथ रहते हे। वहा सूराखों प्रौर दराजो में खोता वता कर वे हजारो की 
संख्या में रहने लगते हे भ्रौर जगह-जगह वीट के मारे नाक में दम कर देते हे । 

किसान के लिए तो कबूतर एक बहुत वड़ी बीमारी है। बिना नागा सुबह-शाम 
खेत भ्रौर गोदामो में पहुच कर भ्रन्न का नुक्सान करना उनकी आ्ादत में शामिल है। 
, यह नुक्सान तव भर भी अन्दाज के बाहर हो जाता है, जब वे सुवह से ही मवका भौर 
मूगफली के नए वोए हुए खेतो में पहुंच कर जमीन से वीज चुगना शुरू कर देते है । 

कबूतर हरदम इतने चौकस्ना रहते हे कि उनके पास पहुचना आसान नहीं 
होता । यहां तक कि जव वे चुगने मे लगे होते है, तव दो-तीन कबूतर उनकी निगरानी 
करते रहते हे। ज्यो ही जरा-सी ग्राहट हुई, ये कबूतर दूसरो को होशियार कर देते है 
और पूरा झुड झट से उड़ जाता है ।वे काफी तेज़ भर सीधी उड़ान भरते है, 
और अधिकतर शुडडों मे रहते है। 

कबूतर अपने धोंसले पतली-पतली टहनियों, कूडा-ऋवाड, पखो, ग्रादि 
को जमा करके तैयार करते है । वें घोंसला वताने के लिए ऐसी जगह चुनते है, जहां उनका 
बचाव हो सके । मादा कबूतर एक वार में दो सफेद अडे देती है। प्रडें देने वा कोई 
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खास समय नही होता । कवूतरी साल में किसी समय भी झऐे दे सकती है, लेकिन छाम 
तौर से भ्डे देने का मौसम जनवरी से मई तक होता है । भरे सेने पर बच्ची को भगाने 
का काम नर भर मादा, दोनो मिल कर करते है । 


(3) चील 


च्चीः भारत में हर जगह करत से पाई जाती है। तम्बे-मुकीले ईैने, बाहर को निऊले 

हुए उड्न के काले पह्ष, तमाम जिरम पर छोटे-छोटे भूरे बाल तथा पर, भ्रीर 
लम्बी दोफाकी पूछ इसको खास पहचान है। उसके शरीर का निच्रला भाग कुछ 
पीलापन लिए हुए भूरा होता है। इसके पर छोटे ओर पीले रग के होते है । परो के 
ऊपरी भआ्राधे हिस्से पर चारो झ्रोर छोठे-छोटे पर होते है। चील लगभग 2।7च नम्बी 
होती है। 


चोल का रहत-सहन वहुत गन्दा होता है । इसलिए अच्छी निगाह से उसे कोई 
नहीं देखता । वह प्राय. गावो और शहरो के प्रासपास गन्दी चीजों की तलाश में 
मंडराती हुई दिखाई देती है । मुर्दा जानवरों का मास उसका मनभाता खाना है। 
मुर्दा खाते हुए गिद्धो के झुड के करीव दो-चार चीजे अवण्य दिखाई पड जाएगी । 


चील एक ढीठ पक्षी है । वह झपट्टा मार कर भ्रादमी के हाथ से खाने की चीजें 
छीन ले जाती है । इस काम में वह इतनी चतुर भ्रौर निडर होती है, और इतना सथा 
हुआ छापा मारती है कि क्या मजाल, जो झपट्टा खाली जाए। वह हरदम हमला करने 
के लिए तैयार रहती है । मुगियो के चूजे उठा ले जाने में उसकी खास दिलचस्पी 
रहती है। केचुए तथा परदार कीडे-पतगे भी उसकी खुराक हे । 

चील हमारा लाभ भी करती है । वस्तियों के आसपास पडी जानवरो को 
लाझों शौर वीमारी फैलाने वाली दूसरी गन्दी चीजो को साफ करके वह हमारी 
सहायता करती है। वह आसमान मे बहुत ऊचे तैरती हुई-सो सीधी उड्ती है । इससे 
चील की ताकत, उसके हल्केपत श्रौर हवा में त्तैरने की उसकी कुशलता का भ्रन्दाज 
लगाया जा सकता है। 











पतली-पतली लकड़ियों श्रौर 
कंटीली टहनियों को आपस में गूंथ 
कर और रस्सियों के टुकड़े, लोहे के 
तार, गूदड़, पत्तियां, श्रादि [उनमे रख 
कर किसी बड़े श्रौर ऊंचे पेड़ पर चील 
अप्रना धोंसला बनाती है। इसके ग्रड़े 
कुछे-कुछ गुलावीपन लिए हुए सफेद 
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० 2४. / 2 और लम्बूतरे-से होते हे। मादा चील 
; (20 एक वार मे चार भ्रडे देती है। चौल 
“ मा के नर और मादा की शबल-सूरत में 


“(५६ कोई फर्क नहों होता । दोनों एक तरह 







के होते हे। तर और मादा, दोनो 
मिल कर अ्रपना घोसला बनाते है, 
दोनो मिल कर भ्रडे सेते हे श्ौर 
बच्चो को चुगाते है। 
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दूपर देशों की तरह भारत में भी 'मगरमच्छ के ग्रान्‌' बहाने वालो यहावत प्रच- 
६९लित है । घड़ियाल सचमुच प्रात वहाता हो या न वहाता हो, पर इसमें संदेह नहीं 
कि वह एक काहिल और भोडा जानवर है। फिर भी हममे सो बहुतो को क्ायद यह 
मालूम न हो कि यह बदसूरत जानवर जहा रहता है, वहा के लोगो के घाभिक 
विश्वासों श्रौर ब्रोक-गीतो में ; 

इसका वखान पाया जाता है । घडियाल 

घडियाल को प्राचीन मित्र की ि 
शिल्पकला श्रौर चित्रकला में दिए जय पैशण 
स्थान दिया गया था। राज भी | ५०५ # आना हर 
दुनिया के लाखो बौद्ध घडियाल (0 किन बसपा 
को झादर से देखते हे । सेकड़ो [ले 

जगली जातियो में तो इसकी <& 

वाकायदा पूजा होती है। भारत लेकर 

में भी मगर को हजारो वरस से 
एक तरह के आदर से देखा 
जाता है । 
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श्रादप्ती को शा जाने वाला घड़ियात 


धड़ियाल रेगने वाले प्राणियो की विरादरी में भ्ाता है। शायद यह कहना गलत न 
होगा कि मोजूदा रेगने वाले प्राणियों में घड़ियाल सबसे बड़ा है। इसकी केवल चार किस्मे 
20 से 30 फुट तक लम्बी पाई जाती हे, वेसे आम तौर पर घड़ियाल 6 पुट से भ्रधिक 
लम्बा नही होता । दूसरे रेगने वाले जानवरो की तरह धड़ियाल भी जीवन भर बढ़ता 
रहता है । इसलिए इसकी सही लम्बाई बताना कठिन है। यह यकीन के साथ कहा 
जा सकता है कि वडे घडियाल 50 साल या उससे भी भ्रधिक समय तक जिन्दा रहते है ! 
धड़ियाल दुनिया के हर गर्म इलाके में पाए जाते है। अव तक उनकी 20 से कुछ अ्रधिक 
किस्मो का पता लग सका है, जिनमें से केवल चार किसमें भारत में पाई जाती हे । 


घडियाल खुइ्की पर पड़ा हो, तव भी उस पहचानना श्रासान नहीं होता । 
उसकी वजह उसके शरीर की बनावट है । उसकी पीठ को देखें, तो ऐसा लगता है, जैसे 
मटमैले रंग के खप्पर एक पर एक जुड़े हुए हो । उसकी दुम के ऊपर भ्रारे जैसे काटे 
होते है । जब वह पानी में होता है, तव उसके चुने, कनपटी भर भ्राखो के भ्रनावा 
शरीर का और कोई भाग दिखाई नहीं देता | इस तरह वह खुद छिपा हुआा 
सव कुछ देखता-सुनता भर मजे से सास लेता रहता है । उसके नयुनों प्रौर कानो 
की वनावट ऐसी होती है कि जब वह पानी के भीतर डुबकी लगाता है, तथ वे खुद 
बन्द हो जाते है । उसकी आंखों पर ऊपर-तीचे पलकें होती हे और आाखों की पतली 
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दर्जों से यह पता चलता है कि वह भच्धेरे में रहने वाला जाववर है। चूंकि वह पानी 


! 
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लम्बी नाक वाला घड़ियाल 


का जानवर है, इसलिए उसके पैर छोटे होते हे, इतने छोटे कि वस्त उसे जमीन से उठाए 
भर रहते हे। भगले पैसे में पाच-पाच भौर पिछले पैरो मे चार-चार उगलिया होती है, 
जो बडी मजबूत भ्रौर एक-दूसरी से झिल्ली द्वारा मिली हुई होती है । श्रगले पैरो के वीच 
की तीन उगलियो पर वढे-वडे नाबून होते हैं। उसकी पूछ बड़ी ताकतवर होती है। 
जब वह तैरता है, तव उसके श्रग उसके शरीर से सटे होते हे और वह अपनी मजबूत 
पूछ के सहारे हीं पानी को चीरता हुआ तेजी से आगे बहता है! अलग-अलग घड़ियाल 
की बनावट मे केवल थूथनी का फर्क होता है, वाकी दूसरे अझ्रग लगभग एक-जैसे हो 
होते है । धडियाल की थूथनी सकरी ओर वुकीली होती है, लेकित मगर की चौड़ी 
प्र कुछ-कुछ गोलाई लिए हुए होती है। तर घडियाल की थूथनी का श्रगला भाग 
कुछ उठा हुआ होता है, जिसमे वह सांस लेने के लिए हवा भर लेता है। यही वजह 
है किनर घडियाल मादा के मुकावले में श्रधिक देर तक पानी के भीतर ठहर सकता 
है। 

घडियाल पानी में रहने वाला जानवर है। वह नदियों, झीलो भौर बड़े-वडे 
तालाबों तथा समुद्दो में रहता है। दूसरे घड़ियाल की तरह समुद्र के खारे पाती में 
रहने वाला घडियात्र भी आदमी के लिए बहुत ही सतरनाक होता है। सब घड़ियाल 
मास खाने वाले जानवर हे। वे पानी से वाहर निकल कर आम तौर पर खुब्की में पडे 
रहते है, लेकिन जरा-सा खटका होते ही झट पानी में कूद जाते है। पाती में पहुच 


दातों की सम्दी पंक्तियां 
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कर घड़ियाल अपने को सुरक्षित समझता है, क्योकि उसमे वह वहुत आसानी झ्ौर तेजी 
से चल-फिर सकता है । 


कुछ घडियाल पाती में शिकार करते हे, कुछ शिकार को पकड कर पानी में 
घसीट ले जाते है। कुछ पानी में छिप जाते हे और पानी पीने के लिए किनारे पर 
आए हुए जानवर पर एकाएक हमला कर देते है । कुछ घडियाल, जैसे खारे पानी 
के घृडियाल, आदमी के लिए वहुत खतरनाक होते हे। वें हर वर्ष सैकडो आदमियों 
* को पकड करखा जाते है। जोडा खाने के दिनों में घडियाल बहुत ही भयकर हो जाता 
है । उन दिनो कभी-कभी वह श्रपने रास्ते में श्रानें वाली छोटी-छोटी नावे तक 
उलट देता है। भ्रधिकतर घड़ियाल निगलने से पहले भ्रपने शिकार को कुचल लेते हे । 
घड़ियाल के दोनों जबडो में तेज दातो की एक-एक पात होती है । इसके दांत छोटे-बडे 
होते हे भर हर दांत के साथ एक फालतू दात भी लगा रहता है, जो पुराने दात के 
टूट जाने पर तुरुत उसकी जगह ले लेता है । यों तो उसकी खास खुराक मछलिया हें 
और उन्ही पर वह निर्भर भी रहता है, लेकिन' श्रगर जमीन पर रहने वाला कोई जानवर 
उसकी चपेट में भ्रा जाए, तो वह उसे भी निगल जाता है। 


-बर-और मांदा घडियाल जोडा खाने के दिनो में एक-दूसरे को सुन कर और 
सूघ कर तलाश करते है। इस जमाने में नर घड़ियाल जोर-जोर से डकारता' है। उसकी 
डकार आध मील दूर से भी सुती जा सकती है । साथ ही वह कुछ गिल्टियो से तेज 
खुशबू भी छोड़ता है।... 


घड़ियाल 
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भारत के सांप 





स्‌ प हमारे देश के कोने-कोने में पाए जाते है। भारत में 

330 तरह के सांप मिलते है, मगर सौभाग्य से उनमें 
सव-के-सव जहरीले नही होते । उनमें से खुइ्की पर रहने वाले 
40 तरह के साप और 29 तरह के पनिहा साप ही भादमी के 


लिए जहरीले होते हे। वाकी 264 प्रकार के सांपो में एक भी 
जहरीला नही होता । 
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साय के गरीर को बनावट में कुछ बाते बड़ी अ्यीव हे। ने साप के हाथ होते है, 

पर। फिर भी बहू सल-फिर सकता कतता है, यहा तक कि मौका पड़ने पर वह अपने 
दग्मनों ते लड़ भी सेता है । साप रो कान नहीं होते, लेकिन श्राम तौर से यह 
समय थानों है कि सपेरे की बीन सुन कर साप मस्त हो जाता है। यह बात विल्कुल 


भ्तन है. । ग्रगर बजती हुई 


बीन हिलाई न जाए, तो साप भी फन नही हिलाएगा । 


इससे बट साछ है कि भ्रावाज का उस पर कोई अ्रसर नहीं होता । साप के कान नही 
होते, “लिए तेज-गेंनेज ग्रावाज भी उसे सुनाई नहीं देती। लेकिन, जमीन पर जो 
धमड पैदा होती है, वह लाहे कितनी ही हल्की वयो ने हो, साप उसे तुरन्त जान लेता है । 


है] 


डराबनी मुद्रा में सांप 





साप एक रेगने वाला कीडा है । 
उम्रके शरीर मे एक छोटा-सा सिर, दो तेज 
अंखें, चौडाई में काफी फैल सकने वाला 
मुह और बीच से दो हिस्सो में फटी हुई 
जीभ होती है। उसका वाकी पूरा गरीर 
गोलाई लिए हुए लम्बा होता है। शरीर 
का पिछला भाग पतला और नुकीला होता 
है, जिसे साप की पूछ कहते हू। दूसरे जानवरों 
की तरह साप की पूछ उसके बदन का कोई 
ख्लग हिस्सा नहीं होता। समुद्र में रहने 
वाले पनिहा सापो की पूछ चपटी होती 
है, लेकिन खुश्की के सापो की पूछ गोल 
होती है । 

सांप एक डरपोक जानवर है। मौसम 
की सख्ती से बचने के लिए वह किसी 
चौकस जगह पर छिप कर बैठ जाता है और 
मौसम भ्रनुकूल होने पर वहा से निकलता है। 
जहा तक वन पडता है, वह हमेशा वच कर 
भागने की कोशिश करता है। अगर साप 
के पीछे न पडा जाए, तो वह हग्रिज तहीं 
काठता । वास्तव में, साप अपनी रक्षा के 
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लिए ही दूसरों पर हमला करता है । कुछ साप चिढ जाने पर जोर से फुकारते हे। 
उस समय उनके फेफड़ों से तेजी से हवा निकलने पर बडी भयानक आ्रावाज होती है । 
सापो को मोटे तौर पर चारभागों मेबादा जासकता है|... .._. . -..... झ--... _.. 


() खुह़की पर रहने वाले सांप 

इत सापो में जहरीले और गेर-जहरीले दोनो प्रकार के साप काफी बड़ी तादाद 
में होते हे। भारी-भरकम अजगर, चीत, धामिन और भ्रत्य बहुत-से साप गेर-जहरीले 
सापो की विरादरी में झ्राते है। करत, नाग, गडार, गेंहुबन, लोहार, फेशरा और 
अफई-ये सव साप वहुत जहरीले होते हे। दूध पिलाने वाले छोटे-छोटे जत्तु इनकी 
खुराक होते है। साप भ्रपना भोजन चवाते नही, यो ही निगल लेते है। 


(2) पानो में रहने वाले सांप 


कु साप पानी में रहते हे। इनमें समुद्र मे रहने वाले सापो को छोड़ कर कोई भी 
जहरीत़ा नही होता । हा, समुद्र भे रहने वाले साप बहुत जहरीले होते हू। 
परिहो सो के सुने सिर के विल्कुल ऊपरी भाग मे होते है, ताकि वे आसानी से पानी में 
सास ले सके । छोटी मछलियां और कीडे उनका भोजन हे । 
(3) पेड़ों पर रहने वाले सांप 
पेडो पर रहने वाले साप पतले, लम्बे, भूरे या हरे रंग के भौर देखने मे बहुत सुन्दर 
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होते हे । इनमे. कुछ ही साप जहरीले होते हे, लेकिन उनके काटने से भ्रादमी मरता नही, 
उनका विप बहुत ही हल्की किस्म का होता है । 
(4) बिलों में रहने वाले सांप 

इस प्रकार के साप जमीन के भीतर रहते हे। ये कौडो-मकोडो और केंचुओओ पर 
गुजर करते है। इनके मुह का अगला भाग नुकीला होता है, जिससे इन्हें भ्रपने विल बनाने 
में बड़ी सुविधा होती है । इनमें एक सांप केचुए की शक्ल का होता है, जिसे 
दिखाई नही देता । दुमुही भी इनकी विरादरी में है। विलो में रहने वाले साप ज्यादातर 
जहरीले नही होते । 

साप के जबडो में दातो की कई पाते होती हे । जहरीले सापो के ऊपरी जबडे 
की इन पातो के अतिरिक्त पीछे की भ्रोर झुके हुए दातो का एक भ्रौर जोडा होता है । 
ये दोनो दात इजेकान लगाने की सूई की तरह होते हे । इनके मुह में वादाम की शक्ल 
की दो ग्िलटिया होती हे, जो तालू में दोनों तरफ ठीक ग्राखों के नीचे मिलती हूं 
और छोटी-छोटी नालियो द्वारा दातों से जुडी रहती हे। जब साप काटता है, तो ये 
गिलटिया दवती हे भौर विप जहरीले दांतो से होकर मनुष्य के शरीर में पहुच जाता 
है । साप का जहर चिपचिपा, हल्का पीला और गोद की तरह होता है। साप के जहर 
में किसी प्रकार का स्वाद नहीं होता । श्रगर साप का जहर सुख्ता लिया जाए और 
उसे काफी समय तक रखा रहने दिया जाए, तो भी उसका 
जहरीलापन वाकी रहता है । साप के लिए उसका जहर बहुत 
उपयोगी चीज है। वाल भर नाखून को छोड कर साप हर खाई 
हुई चीज को पचा लेता है। सांप का जहर उस समय 
तक श्रस्तर नहीं करता, जब तक वह सीधा खून में नहीं 
पहुचता | इसलिए अगर मुह मे'घाव या खरोच न हो, तो इसे 
वेखटर्क निगला जा सकता है । खून मे पहुच कर भी यदि साप 
का जहर रगो में दौरा न कर सके, तो उसका कोई खास 
असर नही होता। इसलिए साप की काटी हुई जगह से 
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।४+ 5६.० हू, गुद्च पर फ़ोरन गिशों भीज़ 
से मजबूत गांठ सगा दी जानी है । 
ऐसा एस इसनिए किया छाता 
है कि हर गृन में फ्रबे फर 
पूरे शरीर में दौग मे करने 
पाए। 





काटते समय बदन में कितना जहर पहुनता है, गह साध मी कादते सम 

को हालत पर निर्भर करता है । नाग, जिसने वद्जतिया भी गहे है, ग्गर जम कर 
किसी को काट ले, तो यून में 30 दूं तक जहर पहुंच जाता है, परौर श्रगर तुस्न्त इलाज़ 
न हो, तो मात से बचना कठिन हो जाता है। यह 8 से 2 फुट तक सम्बरा होता हे, मगर 
5 पट या उत्तसे भी ग्रधिक सम्प्रे नाग पाए गए है। हिमालय, प्रसम, बंगाल श्रौर 
वर्मा के घते जगलों भीर दक्षिण भारत के पहांडी इलाकों में यह ज्यादा पाया जाता 

॥ 

हि भारत के सापो में काला नाग, जिसे नागराज भी बहते है, सबसे अधिक अयानवः 
होता है। फ्रेशरा, गढगर, लोहार, गेहुबन और धो पछाए साप भी लगभग काले सांप 
ही की तरह जहरीले होते है। गेहुबन बहुत वेढव होना है। जब्र बह विरज्ञा जाता है, तत्र 
महीनो रास्ता वन्द किए रहता है । घोड़ा पछाड़ माप दौडने मे इतना तेज है कि घोड़े को 
पछाड देता है । गावो मे कहावत है कि फ्ेटार का डसा पाती तक नही मांगता । गढ़ार का 
उस लहर तक नही लेता भर लोहार के इस लेने से खोपड़ी चटख जाती है। इसी तरह 
काले नाग के सम्बन्ध में लोग कहते हैँ कि उसके सूध लेने भर से प्रादभी मर जाता है, 

वल्कि उसके आ्राख भर देख लेने से ही जहर चढने लगता है। गाव वालो की इन वातों में 

सचाई नही है, मगर उनसे यह पता चलता है कि इन सापो को वे कितना खतरनाक समझते 


सुखाया हुआ साप का जहर 
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हैं | काले नाग्र को गावों में करिया, काला और 
भेसाडोम भी कहते हे। यह ग्राम तौर से काले रग का 
प्रौर देखने मे काफी सुन्दर होता है। यह खास तौर 
2 से बरसात में घरो में घस श्राता है । इस साप मे करतव 
कहें सीखने का गण होता हे, इसलिए सपेरे श्रधिकतर 

इसे पालतें हें। जब यह भ्रपता फन खड़ा कर ले, तव 

समझिए कि ग्रव यह पूरी तरह चौकस है 
अपने को हर तरह से तैयार रखने के लिए ही यह अपना फन ख़डा करता 
है । इसकी गर्दन के ऊपरी भाग में दोनों ओर मछली के काटो जैसी पसलिया होती 
हैं । ये पसलिया पुट्ठो से जुडी रहती हें । जब उसके पुट॒ठों में तनाव पैदा होता है, तव 
पसलिया दोनों ओर बाहर की तरफ तन जाती हे भ्रौर इसकी गर्दन फल जाती है। 
इस तरह नाग अपना फन बनाता है । 






काले नाग की मादा एक बार में 2 से 22 तक अडे देती है । दो महीने वाद भडे 
फूठते हे श्रौर उनसे बच्चे निकल आते हे। नाग के वच्चे श्ौर भी खतरनाक होते हे। 
बच्चे होने के कारण वे फुर्तीलि होते है और जरा-जरा-सी बात पर काटने को दौडते हें। 
पुराने साप आम तौर से दब्बू होते हें और बचने की फिक्र मे रहते है। 


साप के काटने से हमारे देश मे काफी आदमी मरते हे। साप का जहर तेजी से 
चढता है और आराम तौर पर 2 से 6 घंटे के भीतर मौत हो जाती है । साप का डसा 
हुआ आ्रादमी काटने की जगह पर गहरा दर्द अनुभव करता है ! दर्द ऊपर की भ्रोर बढ़ता 
मालूम होता है । काले नाग की डसी हुईं जगह नीली पड़ जाती है या उसमे मटमैले 
रंग का खून बहने लगता है । जहर घरीर पर अपना 
असर करता है और शरीर धीरे-धीरे वेसुध होता 
जाता है। साप का डसा हुआ श्रादमी चाहता है कि 
वह लेट जाए श्रौर आराम करे । उसका सिर भारी 
होकर झुक जाता है, आखों की पलक झपकलने 
और मुह से लार वहने लगती है -। फिर उसे 
सास लेने मे कठिनाई होती है और थोडी ही 
देर बाद सास रुकने से मृत्यु हो जाती है । 


नागराज 
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यदि किसी को जहरीना साप गोद ले, तो सबसे पहले यह जररी है गि शादी 
हुई जगह पे कुछ अपर किसी ढोरी गे या कपर वर्ग से व कग कर बाप दिया 
जाए । कपड़े या डोरी को इतना कस कर बाबता चाहिए कि उस जगह को यू झार 
ने चहने पाएं। फिर किसी तेज चाकू या उतरे को पहले भ्राग मे गर्म करके या सौल 
हुए पाती में उदाल कर उससे गाटी हुई जगह को भीर ऐसा बराहिए, जितने 
जहूरीता खून वह कर मरीर के बाहर निकल जाए। जरग को माल दबा से थो देता चाहिए।' 
ग्रौर तुस्त डाक्टरी सहायता लेनी चाहिए। 


ऐप्टीवीन की सूई लगाना काले नाग के काटे का सास इलाज है । 
ऐप्टीवीन एक दा हैं, जो धोडे के खून से तंयार की जाती है ।उस्त दवा को तैबार 
करने की विधि यह है कि पहले किसी धोड़े के खून मे किसी जवान काले साप का 
ज़हर रोजाता सुई द्वारा थोडा-बोडा करके पहुंचाते है| धीरे-धीर जहर की मात्रा 
बढाते रहते है। उसका नतीजा यह होता है कि घोडा साप के जहर को सहने का 
आदी हो जाता है। फिर उस पर साप के तेज-से-तेज जहर का भी कोई असर नही 
होता । ऐसे घोड़े के खून को लेकर उसमे से पनछा या स्ौरम निकाज् लिया जाता हैं। 

इसमे साप के जहर को मारने की ताकत होती है । यही पनद्धा दोटी-छोटी 
जीशियो में ऐप्टोवीन दवा के नाम से भारत के हर अच्छे भ्रस्मताल में मिलता है। वाग 
के काटे हुए मनुष्य के शरीर में जब यह ऐण्टीवीन दवा सुई के द्वारा पहुंचती है, तव 
उसके जहर का अंप्तर जाता रहता है। इस तरह श्रादमी जहर के ग्रसर से वच जाता 
है भोर उसके जीवित रहने के अवसर बहुत बढ़ जाते हैं। 


भारत में कभी-कभी विपहीन सापो के काटने पर भी भय के कारण मनप्य 

की पृत्यु हो जाती है। भ्रगर आदमी वेहोश न हो भौर दौडता फिरे, तो यह समझ 

लेना चाहिए कि इस श्रादमी को विपधर साप ने नहीं काटा है । उसका दिल वहुला कर 

और हाउस देकर उसे प्रासानी से ठीक किया जा सकता है। हा, अगर काटी हुई 

« जगह पर दो विपले-दातो के सूराख मिले, जिनमे से काला खत वहता हो और जहर 
चढ़ने के ऊपर लिखे लक्षण पैदा हों, तो उसे फोरन भ्रस्पताल पहुचाना चाहिए । 
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जीव, जन्तु भर पौधे 


विचित्र जीव. 


--- स्पंज 


स्प्ः पौधो की तरह एक प्राणी है। वह हमेशा पानी में रहता है । पैदा होने के बाद 

वह कुछ ही देर चलता-फिरता है भ्रौर इसके वाद किसी एक जगह पर जम 
जाता है । स्पंज बहुत तरह के होते हे । कुछ स्पज श्रादमी के लिए बड़े काम के 
हैं। इस वात का प्रमाण मिलता है कि बहुत शुरू के जमाने से स्पज का उपयोग होता 
आया है। कहावत है कि ग्राचीन यूनान मे भाताए रोते हुए वच्चो को हद में डूबा हुआ 
स्पज पकड़ा दिया करती थी, जिसे वे चूसा करते थे। चित्रकारी की कूचियो 
और फर्श आ्रादि साफ करने के ब्रुशो मे भी स्पज का उपयोग किया जाता था। यूनानी 
सिपाही पानी पीने के वरतन की जगह अपने साथ पानी में भीगे हुए स्पज रखते थे। 


प्राजकल भी स्पज का बीसो तरह से उपयीग किया जाता है । घरो मे रसोईघर 
भ्रौर गुसलखानो के फर्श और छत्तो की सफाई के लिए स्पज का उपयोग होता है । 
डाक्टर लोग चीर-फाड के समय खून को सोखने के लिए स्पज इस्तेमाल करते हे। 
लेकिन स्पज का सबसे अधिक उपयोग रेल की पटरियों, मोटरो और मणीनो की 
सफाई मे होता है । उद्योग-धधो में, चीर-फाड भ्ौर आरोग्य सम्बन्धी चीजों के बनाने में, 
चमडे की सजावट और मिट्टी की वढिया चीजो में चमक पैदा करने में स्पज बडे काम को 
चीज सावित हुआ है। जौहरी और सुनार जवाहरात को साफ करने के लिए 
स्पज काम में लाते है। स्पज एक सुन्दर वस्तु है भर उससे सजावट का भी काम लिया 
जाता है । 

स्पंज की बनावट इतनी निराली होती है कि वहुत-से वैज्ञानिक उन्हें वहुकोप्ठकी 


जीवो से बिल्कुल प्रलग कोटि का जीव मानतें हे । वहुत-सी बातो में स्पज पीधो 
तरह होते है। इसलिए, बहुत दिनो तक ग्रह बहस चलती रही कि स्पज असन मे हे 
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क्या-नौया है, या जानवर है ? समज मे वह मुल्य तल रही होता, जो पौधों की जान होता " 
है। इसके ग्रतिरिक्‍्त स्पज रोएदार लाखो से पंदा होता है । ये दोनो बाते सावितत 
करती है कि स्पज पत्रु या जानवर है । बहुत्से स्पज ऐसे घोषों पर भी उस श्राप्ते है, 
जिनके भीतर बैरागी केकडा' रहता है । यह दोनों के लिए लाभदायक होता है। 
स़ज के रेगो के नीचे छिपे रहने के कारण क्षेकडे की रक्षा हो जाती है भर केकडे 
पर सवार होने के कारण स्पज उसके साथ-साथ इधर-उधर आता-जाता रहता है । 
इस तरह से उसे अपना भोजन प्राप्त करने के भ्रच्छे प्रवसर मिल जाते है। स्पज वदमजा 
होता है । इसलिए कुछ धोषो को छोड़ कर, दूसरे जानवर उसे नहीं खातें। 


स्पज की ढाई हजार से ऊपर किस्मो का पता चल चुका है, परततु मीठे पानी में 
रहते वाले संजो की किस्मे 200 से अधिक नहीं है। बाकी स्पज संसार भर के समुद्रो 
में पाए जाते है। यो तो स्पज तदियों और झौलो में भी रहते है, परन्तु उनके रहने के 
लिए सबसे अनुकूल स्थान समुद्र के किनारो की पथरीली या कडी तली है भर मूगे की 
वे चट्टाते हे, जो 'लगूनेतों के निकट पाई जाती है। 


० मम 


यों देखने मे स्प एक वेजान चीज मालूम होता है । पर उसका जानदार होना 
सावित हो चुका है। अनुभव से यह देखा गया है कि जव पानी की धारा स्पज के 
गरीर के नहहे-तन्‍्हे छेदो में से लगातार वहती है, तो स्पज अपने शरीर को वारी-वारी 


जीच, जन्तु श्रौर पौधे 


से सिकोड़ता और फुलाता रहता है। 
केवल यही नही कि स्पज बढ़ते श्रौर 
भोजन करते है, वे सन्‍्तान भी 
उत्पन्न करते है, जो जीवित प्राणियों 
की सबसे खास विशेषता है। उनके 
शरीर मे पर जैसी कोई चीज नहीं 
होती, न ही उनके सूत जैसी 
पतली मूझे होती है । बडे स्‍्पज चल- 
फिर नहीं पातें । वे प्रायः किसी 
चट्टान या समुद्र की तली से चिपक 
कर एक जगह जम जाते है। उनका 
कोई निश्चित भ्राकार नही होता। 
वे गेद, ग्लोब, प्यालें या शकु जंसे 
होते है । नाप में वे पिन के सिरे 
जितने छोटे भी होते हे भौर तीन 
फुट लम्बे और एक फूट चौड़े भी । 
जहां तक रग का सम्बन्ध है, स्पज 
सफेद, लाल, गुलाबी, हरे, पीले, 
तारगी, भूरे भर ऊदें, कई रग के 
होते है । 

स्पज का शरीर बिल्कुल छुलनी 
की तरह होता है। उसमें करोडो 
छोटे-छोटे रोम-रूप्न (पोर्स) या 
सूराख होते है, जो या तो उसके शरीर 
के भीतर की खोखली जगह तक जाते 





हैँ या फ़िर उन नालियों में जाकर मिल जाते है, जो शरीर के पार तक 
जाती है । इन सूरासों से पानी की धारा वरावर स्पज के शरीर के भीतर जाती रहती है 
और शरीर के भ्राखिर मे जो कुछ खुली जगह होती है, उससे वाहर निकल जाती है। 
स्पज के बरीर के आखिर की यह खुली जगह वास्तव में उन नालियों 
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स्पज फी कतियां 


शान प्रोवर 


का भ्रन्तिम सिरा होती है, जो उसके 
शरीर के हर भाग से गृजरस्ती 
है । इस तरह से स्पज के पूरे शरीर 
में वालिया-ही-नालिया होती है, 
जिनमे से होकर पानी उसके पूरे 
शरीर में दौड़ता है| शरीर का 
बाहरी छाचा जेली या शहद जे 
पदार्थ का बना होता है।पर जब 
हम स्पज को पपने काम में लाते है, 
तब उसमें यह जेली जी पदार्थ 
बाकी नही रहता । 

स्पज को दो परतो में बाठ 
जा सकता है--एक बाहरी परत 
और दूसरी भीतरी परत । दोनों 
की मोटाई में काफी अ्रन्तर होता 
है । दोनो परतो को श्रलग करने के 
लिए बीच में एक पर्त और होती 
है, जिसमे कुछ पेशियां होती है। 
स्पज इन्ही परेशियो से भोजन 
पचाता है, बच्चे पंद्ा करता है, भौर 
मलमूत्र बाहर निकालता है । लेकित 


इस परत को खास विशेषता यह है कि इसमे असंस्य चमकीले रेशे होते हे, जिलसे स्पज का 


ईशा ढाचा सधा रहता है । स्पज के शरीर का यही वह भाग है, जो वाणिज्य, व्यापार, 
उद्योग श्रोर ललित कलाओ मे अधिकतर काम भ्राता है। 


जज जत के अन्दर तिर रहे सृक्ष्म वनस्पतियो को खाता है। कुछ स्पण शायद 
जीवाणुओं को भी खाते रहे हे, पर यह निश्चय नही हो सका है । स्पंज को पाली सोखने की 
क्रिया बडी भच्द होती है। एक छोटे-से स्पज के शरीर में पानी के बहाव को गति प्रति 
पकड़ केवल 3 से 4 इंच तक होती है, जव कि उसमे से होकर रोजाना लगभग 6 
गलत या १6 बोतल पानी गुजरता है । स्पण के गरीर मे पानी के बहाव की गति 
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को उसके बाहरी छिद्दों के सिक्रुडने श्रोर फैलने की गति धीमा था तेज बनाती है। 
संज अपने भ्रन्दर जो पावी खीचता है, वह उसके शरीर के वाहरी छिद्ठो मे से होकर 
धीरे-धीरे बहता रहता है श्र वालियो में से होता हुआ शरीर के भीतर तक जाता 
है। इस तरह स्पंज को भोजन करने भ्रौर सास लेने के लिए श्रावश्यक श्राव्सीजन मिलती 
रहती है | 


स्पंज की कुछ पेशियो में पाती में छिपे विप के पदार्थों को अलग करने की भ्रदृभुत 
शक्ति होती है। ज्यों ही पाती में उसे ऐसे पदार्थों का पता लगता है, उसके शरीर के 
सूराख तुरन्त बन्द हो जाते हे भर पानी में मिले विपैले पदार्थ शरीर के भीतर नहीं 
घुस पाते। 


स्पज दो या तीन तरह से भ्रपनी नस्ल बढाते हे । एक तो यह कि उनके शरीर 
के बाहर छोटी-छोटी कलिया-सी निकल शआ॥ाती है, जो बड़ी होकर भ्रल्नग हो जाती हे । 
इस तरह कलिया निकलती और भ्रलग होकर स्पज बनती रहती है । लेकिन जब 
प्रकृति को बाहरी परिस्थितिया अनुकूल नही होती भ्रौर सर्दी, गर्मी तथा भ्रत्य बाघाशों 
- के कारण शरीर के बाहर निकलने वाली कलियों के नष्ट होने का डर रहता है, 
तब ये कलियां गरीर के भीतर निकलती हे। इसके अलावा स्पज के बीजाणु पानी की 
बारा के साथ वह कर जब मादा स्पज के शरीर के साथ मिलते हे, तब वे तरने वाले 
छोटे-छोटे रोएंदार लाखों का रूप धारण कर लेते है भौर उस स्पज से, जिसमे वे पेदा 
होते है, अलग हो जाते है। लाखे कुछ समय तैर कर किसी जगह नीचे बैठ जाते 
हैं। अपना रोएदार रूप त्याग कर लाखे स्पज वन जाते है या स्पजो की एक बस्ती के 
रुप मे फलने-फूलने लगते है। 
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सज की वहुतसी जातियों मे यह विशेषता होती है कि उनके शरीर हे टूट कर 
अलग हुए हिस्से फ़िर उप आते है। इस तरह सज के टुकड़े को मदद से भी उनकी 
स॒स्या बढाई जा सकती है, क्योकि हर टुकड़ा बढ कर फिर पैरा संत वन जाता है। 
स्पज एड ऐसा जीव है, जो भपना प्रलग व्यक्तित बनाए रखना नही चाहता। जब 
भी दो-तीन स्पज पास-पास प्रा जाते है, तब वे इस तरह एक-दूसरे में समा जाते हे 
कि इसका गुपात भी नही होता कि वे कभी ्रतग-अतग रहे होगे। 





भारत की फसलें 
ईर 


हए देश में अधिकतर किसानो के पास जोत की भूमि 
बहुत थोड़ी है | उपज की भ्रामदनी में कठिनाई से गृजर 
होती है । आदमी को सबसे पहले खाने को भ्रनन और पहनने 
को कपड़ा चाहिए। इसलिए भ्रत्न भौर कपास उपजाने की 
ओर किसान का ध्यान रहता है। उसके बाद वह उत फसलो पर 
ध्यान देता है, जिनसे लगान अ्रदा करने और जरूरी सामान 
खरीदने के लिए पेसा मिल सके। 

उत्तर भारत में बरसात और जाड़े के आरम्भ में फ्तल 
बोनें का समय होता है । पहली फसल शुरू जाड़े में कटती है, 
जिसे खरीफ कहते है, श्रौर दूसरी फसल वसत्त में तैयार होती 
है, जिसे रब्री कहते हैँ । दक्षिण भारत के भ्रधिकतर भाग में 
बरसात जाड़ों के शुरू मे भ्रक्तूबर से दिसम्बर तक होती है। उस 
समय न ज्यादा गर्मी होती है, न सर्दी । इसलिए रबी और खरीफ 
फसलों में दक्षिण भारत में मौसम का अन्तर नहीं है । वहां 
फसल एक ही होती है भर वही एक वार पहले भ्ौर वाद को 
दोवारा बोई जाती है। उत्तर भारत भर दक्षिण भारत, दोनो 
में खरीफ़ की फसल में धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, 


गन्‍ना, आदि पैदा होते हें । पर रबी की फसल केवल उत्तर भारत में 
होती है, जिसमे गेहूं, जौ, लाही, सरसों, अलसी आ्रादि पैदा होते है । ज॑तरी के हिसाव 
से खरीफ की बुवाई आ्ाषाढ़ भौर रबी की बुवाई कार्तिक के महीने में होती है। 
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पावन 

मादा भार भी 
शग्प पैदावार है । 
गंगार भर में जितना 
नायन प्रेश होगा है 
दस उमंग 80 
प्रतिशन पूर्णी श्रौर 
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धान की फसल प्रोर पौषा हा गो सेती द्ोढी 

मच 


हे 96]-62 में विश्व भर में लगभग 29 करोड़ 50 सास एगट भूमि मे थाम 
की खेती की गई, जिसमें कूल 24 करोड़ 22 बास मीटरिस टन धान पैदा हुमा । उस 
वर्ष भारत में 8 करोड 37 लाख एकड़ भूमि में धान की पेतो को गई तथा यहा पर 
कूल 5 करोड़ 2 लाख मौटरिक टन की उपज हुई । हमारे यहां विहार में सबसे अधिक 
धान पंदा होता है। मद्राय, वगाल और उड़ीसा का नम्बर उसके बाद आता है। दुसरे 
इलाक़ो में भी धान होता है, पर विहार, बंगाल, उड्लीसा श्रौर मद्धास में अलावा वही 
उसकी गिनती खास फसलों में नहीं होती। 


धान की वुदाई के लिए खेत की जुताई मई या जून में, यानी शआ्रापाढ़ से पहले, 
होती है। ठीक समय पर जुवाई होने से मोभे भ्रादि का उगना रुक जाता है और सरावत 
गा हँगा चने मे मेहतत और खर्च, दोनो ही कम पढ़ते है । व॒वाई से पहले खेत के 
चारो श्रोर ऊची मेड वना दी जाती है, ताकि वरसात का पानी खेत में सका रह सके । 
जुताई बहुत जल्दी ख़त्म करती पड़ती है। “तरह कातिक तीन असाढ” की कहावत 
330 0 । इसका पा हैकि कार्तिक में खेत तैयार करे के वाद रबी बोने 

न मिलते हैं, ले में खरीफ बोने के लिए सिर्फ 

पर है लेकिन प्रापाढ़ में खरीफ बोनें के लिए सिर्फ तीन ही दिन 
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पहले ऐसा समझा जाता था कि जिस खेत मे खरीफ की फसल होती है, उसमें 
रबी की फसल नहीं हो सकती । इसलिए धान के खेत भ्राम तौर से जाड़ो मे बेकार रहते 
थे। पर ग्रव खेती के नए वैज्ञानिक ढग मालूम हो जाने से धान के खेत में रवी की 
फसले भी बोई जाते लगी हे । लेकिन हर खेत मे हर फसल नहीं हों सकती। प्रनुभव 
से मालूम हुआ है कि रबी को फसलों में से मटर, चना श्रौर खेसारी हर खेत में बोई 
जा सकती है । 


धात उपजाने के दो तरीके हे । कही-कही खेत जोत कर बीज छीट दिए जाते है । 
पौधे उगतें, बढ़ते और पक जाते है। पकते पर फसल काट ली जाती है। किसान को 
निराई और सिंचाई के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना पडता । लेकिन यह तरीका 
बहुत अ्रच्छा नही माना जाता । इस प्रकार की खेती में बीज भ्रधिक लगता है | एक 
एकड में 25-30 सेर बीज डालता पड़ता है । फिर भी उपज कम होती है।इस 
तरीके से पैदा होने वाले धान का चावल भी बहुत अच्छा नही होता। 


धात वोने का दूसरा तरीका यह है कि पहले किसी क्यारी मे बीज छीट कर 
बेहन उगा लिए जाते हैं और वाद में उन्हे उखाड कर तैयार खेत मे रोप दिया जाता है। 
इसी को जड़हन कहते है । बेहन उगाने के लिए मई-जून मे बीज छीट दिए जाते हे 
और जुलाई शुरू होते-होते रोपाई कर दी जाती है। इस तरीके से एक एकड खेत के लिए 
कोई 0 सेर बीज काफी होता है, तिराई में कम मेहनत पडती है और उपज भ्रधिक 
होती है । जड़हन का चावल भी श्रधिक अच्छा होता है । 
आम तौर से किसान खेत में जरूरत से ज्यादा बीज विखेर देते हें।कम और 
अच्छी किस्म का बीज डालने से फपल अच्छी होती है । बीज अच्ची किस्म का हो, तो खेत 
की उपज एक एकड़ के पीछे 3 मन तक बढ़ सकती है। प्राजकल जगह-जगह सरकारी 
वीज-गोदाम खुल गए हे, जहां अच्छी किस्म के वीज मिल जाते हैं। 
अनुभव से पता चलता है कि किसी-त-किसी रूप में नाइड्रोजन की खाद डालने 
से धान की उपज जरूर बढ जाती है । एक एकड़ खेत में ढाई मन तक प्रमोनियम 
सह्फेट डाल देना महंगा सौदा नही है। खाद में जितना खर्च पड़ता है, उपज बहने पर 
उससे कही अधिक कीमत वसूल हो जाती है । रोपाई के लिए पानी लगाने से पहले 
इस ] खाद को दो-तीन इच गहरा डाल देना चाहिए । हहुत-से इलाकों मे हरी 26 
बनाने के लिए आम तौर से सतई भौर ढेचा के पौधे उपयोगी होते है। सन उन 
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जगहों मे पैदा होती है, जहा पावी कम बरसता है भौर ढेचा की उपज अधिक वससात 
वाली जगहों मे अच्छी होती है। 

कुछ दिनो से घान की उपज बढाने के लिए एक तया ढंग चला है, जिसे जापानी 
ढंग कहते हे । जापानी ढग में (।) बीज थोडा कित्तु वढिया डाला जाता है, (2) बेहन 
अची व्यारिया बना कर उगाया जाता है, (3) रोपाई में पौधे कंतारों में लगाए जाते है, 
जिक्षसे जाद डालने भर निराई करने मे आसानी हो, और (4) खेतों मे गोवर की 
3, बिलायती खाद, कम्पोस्ट, हरी खाद और सुपरफास्फेट की खाद डालो 
जाती है । 


गहु 

गेहू खो को मुझ्य पैदावार है। 96-62 भारत में 3 करोड़ 32 लाख 
एकड भूमि में गेहू की खेती की गई, जिसमे । करोड़ 6 लाखे भीटरिक ठने की 
उपज हुई । झराजादी के वाद से उत्तर प्रदेश गेहूँ उपजाने में ढूसरे सब प्रदेशों 
से बाजी ले गया है। उसके वाद पजाव, मध्य प्रदेश प्रोर वम्बई का नम्बर भाता है। 

गेहू के पौधे को भ्रधिक तेरी की जरूरत नहीं होती । भ्रधिक उपज के लिए मिट्टी 
में काफी नाइट्रोजन होना जरूरी है। उसके लिए खाद डालने की निस्व॒त्त मिट्टी के 
प्राकृतिक लस्दार तत्वों को कायम रखना भ्रधिक उपयोगी है । जिस मिट्टी मे प्राइतिक 
तत्व भ्रधिक होगे, वही चिकनी मिट्टी गेहू की फसल के लिए मधिक अच्छी होगी। 
इसके अलावा मिट्टी मे जरूरत भर नमी भी होनी चाहिए । गेहू के बीज लेते समय 
एक वात का ध्यान रखता जहूरी है। कुछ वीज ऐसे होते है, जिन्हे उगने भोर पकने के 


गेहू को फसल श्रोर पोधा 
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लिए बुत झूम गर्मी की जररत होती है । दूसरे ऐसे होते है, जिन्हे काफी गर्मी 
चाहिए। हमारे देश में अनंग-प्रनग हिस्सों में कम या अधिक गर्मी होती है । इसलिए 
गर्मी झ्र ध्यान रस बिना चाहे जैसा बीज वो देने से खेती ख़राब हो जाती है। 
गेहू की बुवाई बन्मात के साद श्र होती है ।बीज के उगने के लिए भूमि को 
पहने भीरीरे बढ़ती हुई 57% मिलती चाहिए । जब भूमि को आवश्यक ठडक मिल 
जाती है, तभी गेहूं के बीज बोए बातें हे। पर जब कटाई का समय निकट आने लगता 
* सत्र नेजी से बटतो हुई ग्मों और बार-बार की सूखी हवा में ही गेहूं के दाने पकते हे । 
गेहूं की फल चिकनी करेली मिट्टी में अच्छी होती है । पर खाद डाल कर 
मैगर किए हुए किसी भी सेत में अच्छी फसल हो सकती है । गेहू की खेती के लिए बहुत 
प्रच्छी जता: की आवम्यकता है । ठीक समय पर जुताई करना वास्वार जुताई 
करने ने कही प्रच्दा होता हे । जिन खेतों में मोधे श्रादि उगे हो, उन्हें इस प्रकार 
जोतना चाहिए कि नीचे की मिट्टी उलट कर ऊपर श्रा जाए। 
गेहू की भी उपज खाद डाल बार बढ़ाई जा सकती है । प्रति बीघा 0-5 
गाई गोबर की पास डालने पर फसल बहुत अच्छी होती है । सिर्फ हरी खाद से भी 
उपज बहुत बढ़ जाती है ।एक एकट के पीछे सवा मन प्मोनियम सल्फेट डालना बहुत 
लाभदायक हो सकता है । 
सर्दी शुरु होते ही तुल्त रवी की बुवाई शुरू कर देनी चाहिए । बुवाई कतारो 
में करनी चाहिए, पातो के बीच कम-से-कम डेह-दो वालिझ्त का फासला रखना चाहिए। 
मध्य अक्तूबर से मध्य सवम्बर तक का समय बुवाई के लिए सबसे अच्छा होता है । 
किस खेत में कितना बीज लगेगा, इसका फैसला खेत की मिट्टी, मौसम और बीज की 
किस्म देख कर ही किया जा सकता है। लेकित भ्राम तौर से एक एकड के पीछे 5 सेर 
बीज काफ़ी होता है । हा 
गेहुके पौधो को भ्रक्सर वीज या सिट्टी की खराबी के कारण रोग लग जाते हैं। 
उन रोगों को रोकने के लिए कृपि विभाग के कार्यकर्ताओं से राय लेकर पहले बीज को 
ठीक कर लेना चाहिए। ् 
समय पर सिंचाई करने से फल निश्चय हो भ्च्छी होगी ।गेहू के खेत सीचने 
के उचित समय दो होते है, एक तो बोने के वाद अछुए फूटने पर भर हसरा वालिया 


गदरा जाने पर। 


हा शान गरोबर 


दालें 

जो लोग मास नही साते, उतके लिए दाल आवश्यक भोजन हैं। दात्ों से साने 
की तरह-तरह की चीजे तो वनती ही है, उनमे क्षार तल प्रोटीन), सनिज तल (मिनेस्ल्स) 
और जीवन तत्व (विद्मिन) बहुत होते हैं। दाल मास पे सस्ती होती है प्रौर नूफि उसे 
चावल या रोटी जैसी क्षार तत्व वाली चीज़ो को साथ साया गाता है, इसलिए वह 
भास के हो बरावर लाभदायक भी होती है। साने के काम झने वाली दातो मे 
काले, पीले भौर सफेद चने, मटर, काले और हरे उछ्द, अरहर, मूंग, मगर भ्रौर 
सोयावीव महत्वपूर्ण हे। कई दाले मिला कर पकाने से भोजन सार्थ्य को लिए अच्छा 
ग्रौर स्वादिष्ट हो जाता है । 

चने की दाल की गिनती सबसे पुरानी दालों में है। चना बडे पैमाने पर केवल 
भारत मे ही वोधा जाता है। 96-62 में यहा 2 करोड 38 लाग एकड़ भूमि पर 
चने की खेती की गई। चने की उपज चिकनी मिट्टी से लेकर दुगट ्रोर वालुई मिट्टी 
तक में होती है । लेकिन भारी मिट्टी इसके लिए खास तौर से भ्रच्छी होती है । चना 
वोने से खेत और भ्रधिक उपजाऊ हो जाते है। 

रबी की फसलो में सबसे पहले चना ही वोया जाता है। उसे सितम्बर में ही वो 
देते है । जगह-जगह की मिट्टी और मौसम के गनुसार चने के एक एकड खेत में 5 से 
40 प्रेर तक वीज लगता है । खेत वेकार न पडा रहे, इसलिए चना काटने के वाद उसमें 
खरीफ की फ्लो मे से ज्वार, मक्का, श्रादि वो दिए जाते है। चना बोने के लिए खेत में 
सरावन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती । कभी-कभी चने को गेहू, जो और तिलहनो 
के साथ मिला कर भी वो दिया जाता है। चने की खेती में अधिक मेहनत नहीं करनी 


पड़ती भर चने की फल पक कर तैयार होने में भी वहुतेरी फसलों से कही कम समय 
लगता है । 


तिलहन 


ग्रामो के ग्राधिक जीवन में तिलहत की फसल का एक खास स्थान है। उससे 
किसान कुछ पैसे खड़े कर लेते हे। भारत में तिलहन की मुख्य फसले श्रलसी, लाही, 
सरसो, तिल और मृगफत्री है । 96-62 मे 3 करोड़ 43 लाख एकड़ भूमि में 
तिलहन की खेती को गई । देश के बाहर उनका निर्यात भी बडे पैमाने पर होता है । 
तिलहनो से निकली खली में नाइट्रोजन होता है, जो खाद के लिए वहुत उपयोगी होता 
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है । लेकिन तिलहन की अधिकतर उपज विदेश चली जाती है। इससे देश का वहुत-सा 
नाइट्रोजर भी बाहर चला जाता है। इस घाटे को रोकने के लिए अक्सर विचार 
किया गया है, पर श्रभी तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला । 
इसमें संदेह नहीं कि अगर यह घाटा बन्द हो जाए, तो, हमारे ग्रामो को बहुत 
लाभ होगा । लेकिन इससे किसानो को हानि भी होगी, क्योकि तिलहनों की बिक्री 
से ही उतको नकद पैसे मिलते हे । फिर भी इतना निरिचत है कि यदि देश का सब 
तिलहन देश मे ही पेरा जाए श्रौर खली सस्ती बिके, तो हर प्रकार की फसलो की उपज 
वढेगी और किसानों को भी भ्रन्त में लाभ ही होगा । 
एक ही खेत मे अदल-बदल कर फसले उगाने के लिए तिलहन की खेती हर प्रकार की 
मिट्टी में हो सकती है। तिलहन के लिए सिचाई भर खाद की बहुत कम जरूरत पड़ती है 
और भ्रच्छी उपज के लिए केवल दो वातो का ध्यान रखना पडता है। एक तो यह कि खेत 
की जुताई भ्रच्छी हो भ्रौर दूसरी इस वात की जानकारी कि किस फसल के बाद किस 
खेत में तिलहन बोया जाए।तिल और मृगफली की बुवाई वर्षा भरुरू होते ही होती है, 
क्योकि उनकी फसल वर्षा का पानी पाकर ही तैयार होती है । भ्रलसी, लाही, सरसो 
वर्षा के बाद बोए जाते हैं भ्रौर भाम तौर से बिना सिचाई के ही पक कर तैयार 
हो जाते है । 
एक एकड़ में 5-20 सेर मूगफली का बीज लगता है। दूसरे तिलहनो के 
लिए एक एकड़ के पीछे 2-3 सेर बीज काफी होता है। भ्रधिक उपज के लिए तिलहन को 
सीधी पातो में वोता चाहिए और दो पातो के बीच डेढ़ इच की दूरी होनी चाहिए। 
कृपि विभाग ने बीज की अच्छी-अच्छी किस्मे खोज निकाली है, जिनसे तिलहन की 
पैदावार बढ़ाई जा सकती है। मूगफली के लिए एक एकड के पीछे डेढ मन सुपरफास्फेट 
खाद डालना वहुत लाभदायक होता है । के 
लाही और सरो को गेहू में मिता कर भी वोया जाता है । पजाव की तरफ खेतो 
में गेह के बाद लाही, उसके वाद कपास, और उसके बाद सेजी वोई जाती है। उसके वाद 
दोबारा उन खेतो में गेहू बोने से उसकी उपज काफी बढ जाती है। गरलसी के वाद मक्का 
या बाजरा भ्रौर उसके बाद चना वोने पर भी पैदावार वढ्ती है । 
कपास रा  । 
कपास की खेती खास तौर से सूखे मौसम में होती है। पूर्वी भारत में एक तो 
कपास बोई ही नही जाती, मौर भ्रगर बोई भी जाती है, तो उसे महत्वपूर्ण फल नही 


2 हे पान सरोवर 


माता जाता । 9-62 में भारत में कूल । करोड़ 87 लाख एकड़ भूमि मे कपाग 
की सेती की गई। 

कपास की खेती के लिए मुख्य रुप से ऐसा खेत चाहिए, जिसकी मिट्टी नरम प्रौर 
पोली दुमठ हो, ताकि उसमें पानी और हवा रिसनरिस कर भ्रद्धर तक पहुच सद। 

भारत मे कपास की उपज बढाते श्रौर उसकी किस्म सुधारने के सिनसिले 
में बहुतन्सी समस्याएं आती है। यह कृषि विज्ञान के पढितों के लिए काफी दिलचस्पी 
का विपय है । जिन तरीकों से कपास की काझत को प्रच्छा बताया जा साता है, उनमें 
सेकुछ तरीके नीचे दिए जाते है। 

कपास की कई किस्से पैदा की गई है। ऐसे अनुभवों से मालूम हुआ है कि कपास 
की कीमत केवल कच्ची सुई के वजन पर ही नही, बल्कि उसके रेगो (तन्तु) की लम्बाई, 
रग और वारीकी पर भी निर्भर है । श्राजकल भारत में उगते वाली कपास की नई 
किस्मों में थे सब गुण पाए जाते है। 

कपास की बुवाई का समय अप्रैल या मई है। पहली बरसात में भो बुवाई की 
जाती है, लेकिन प्रक्सर वह जाडो तक तैयार नही हो पाती । कपास 2 से 3 फुट की दूरी 
पर सीधी पातो में वोई जानी चाहिए । पातो के वीच की ठीक दूरी बीज की किस्म 
देख कर ही तय करनी चाहिए। 

खाद से उपज बहने के साथ-साथ कपास की किस्म भी सुधरती है । कपास 
के खेत मे डाली जाने वाली खाद मे नाइट्रोजन होना खास तौर से जरूरी है । सेत मे 
मटर, चना, सेजी या मैथरा वोने के वाद कपास वोने से नाइट्रोजन की जरूरत. किसी 
हद तक पूरी हो जाती है । पर लगभग ढाई मन भ्रमोनियम सल्फेट या चार से पाच मन 
तक खली श्रौर अमोनियम सल्फेट मिला कर खेत में डालना वहुत लाभदायक होता है। 


ये खादे दो वार में डालनो चाहिए--एक वार बोते समय और दूसरी वार फूल निकलते 
समय । ह 


गन्ना 


गन्ने की फसल पूरे भारत में होती है। 96-62 में 59 लाख एकड़ भूमि में 
इसकी खेती की गई ।। यो गन्ना खास तौर पर उन इलाकों की फसल है, जो काफी 
गम हो, लेकिन भारत में गन्ने की खेती के कुल क्षेत्र का तीन-चौथाई भाग सिधनागा 
के मेदानो में है, जो भूमध्य रेखा से काफी दुर पड़ते हे 





गन्ने को फसल झौर पौधा 


कोयम्बटूर गन्ने के बीजों से उपज बहुत होने लगी है। इसलिए गन्ने की 
खेती में शव मेहनत ग्रौर सावधानी की कमी अआ्राती जा रही है। लेकिन गले को 
मेहनत भर सावधानी, दोनों की बहुत जरूरत है । कोयम्बट्र के बीज से गर्ने 
की पैदावार इयोढी हो जाती है । पूरे भारत मे 00 के पीछे 80 किसान श्रव कोयम्बटूर 
गन्ना ही बोते है । यदि अ्रधिक ध्यान दिया जाए, तो गले की उपज और भी बढ़ 
सकती है । गन्ने को अच्छी भूमि, हल्की चिकनी मिट्टी और खूब पानी मिलता चाहिए । 
भूमिकी कई वारजुताई होती चाहिए। गले के खेतो मे नई किस्म का हल, जिसमे 
फाल चौड़ा होता है, भौर मिट्टी वदुरती भ्ाती है, चलाने से मेहतत और खर्च कम 
बेठता है. । बुवाई के समय गन्‍ना काटे हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 
कटे हुए टुकड़ो मे बीमारी बिल्कुल नहों। 

उत्तर भारत में गले की बुवाई फरवरी-मार्च में की जाती चाहिए। उससे फसल 


दिसम्बर या जनवरी में कटने लायक हो जाती है। दक्षिण भारत में फसल 8 से 24 
महीनों में तैयार होती है । लेकिन उपज ज्यादा होती है । इस फसल को वाह्ट्रोजन 
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की खाद बहुत चाहिए । बरसात में हरी पाद डालने से भी बड़ा लाभ होता है । 
बुवाई के समय एक एकड के पीछे आधा मत गौर अंकुर निकल थाने के शोद एक एकड़ 
के पीछे पढे तीन मन अमोनिव मं सल्फेट झल देने से फगल बहुत बढिया हो सकती है । 


प्रत्य फसलें हि 

इसके अलावा आलू, गाजर, मकरवद, आ्रादि की भी फसले हूं। ये चीजें पाते 
के काम ग्राती है। इनमें आलू सबसे महत्वपूर्ण है । यह हर तरह की जमीन में और 
हर तरह के मौत्म में लगाया जाता है। इसकी उपज बहुत होती है और पाते की चीजों 
में यह बहुत सस्ता वेठता हे । श्रालू को भारत में आए लगभग 300 वर्ष हुए है। 
96-62 में भारत भर में करीब 9 लाख एकड़ भूमि में भ्रात्‌ की सेती को गई। 
भारत में भ्रालू की उपज का ग्रौसत एक एकड के पीछे 00 मन है । खेती ग्रच्छी तरह 
की जाए, तो उपज इससे कही भ्रधिक हो सकती है। 


आलू के लिए मिट्टी हल्की श्रौर सिचराई अच्छी होती चाहिए। इसके लिए 
लक्षदार मिट्टी सबसे भ्रच्छी होती हे । बुवाई के पहले खेत ग्रच्छी तरह जोत कर तैयार 
किया जाता है। कई वार सरावन चलानी पड़ती है। भालू खाद भी कहुत लेता है। 
एक फार्म मे मत भर नाइट्रोजव और फ़ास्फोरिक एसिड, आथा मन पोठाम भ्रौर दस 
टन मामूली खाद डालने पर बहुत वडा प्रौर अच्छी किस्म का आलू पैदा होगा । 


आलू की फसल तैबार होने मे वीज की किस्म के हिसाव से भक्सर 3 से 5 मास 
लगते है। उत्तरी भारत मे बुवाई जाड़ो मे या वसन्त मे की जाती है। अधिकतर खेत 
सितम्वर-अक्तूवर में वो दिए जाते है । समतल खेत में क्यारिया लगा कर 
आलू डेह-डेह फूट के फासले पर बनी कतारो में वोया जाता है| एक एकड़ में 
0-5 मन बीज लगता है। भव्का या तस्वाकू के वाद खेत मे आलू बोने से फसल 
भ्रच्ची होती है । ग्रातू को फसल मे वहुतन्सी वीमारिया लगने का भय रहता है। 
इसकी सावधानी वहुत ग्रावव्यक है । 
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सावंजनिक स्वास्थ्य 


आर रह कर मनृप्य का काम नहीं चल सकता | इसलिए वह परिवार बना कर रहता 

है। इसी तरह कोई परिवार भी अन्य परिवारों से अलग रह कर अपना काम नहीं 
चला सकता | इसी कारण बहुत-से परिवार मिल कर एक समाज वनाते हूँ । इस वात 
में यह नतीजा निकलता है कि मनृष्य समाज में रहने वाला एक जीव है । 


बहुत-से लोगो के एक मुहल्ले, गाव या शहर में मिल-जुल कर रहने से 
कितनी ही ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती हें, जो मनुष्य के अकेले रहने से पैदा न 
होती । उन समस्याओं में सबसे बड़ी यह है कि आपस के सम्बन्ध कैसे हो-- 
आपस में मिल कर रहना, झगडा-फसाद न करना, भ्रापसी सहयोग द्वारा पूरे समाज के 
हिंत में काम करना, ऐसी बाते न करना, जिनसे समाज को हानि पहुचे। ये ऐसी 
बाते है, जिन्हे हर युग के लोग मानते आए हे। पर झादमी अभी इतना भला नही 
बन सका है कि विना किसी भय के, बिना किसी शासन के, अ्रपने-प्राप ही समाज 
के हिंत के काम करता रहे । 

इसलिए लोगो ने. मिल-जुल कर समाजु के राजकाज और आर्थिक जीवन को 
ठीक रखने के लिए'राज्य और कानून वनाए । लोगो ने यह भी देखा कि बिना 
किसी पावन्दी के जहा-तहा जूठन फेक देने से या पेशाव-पाखाना कर देने से मविखया 
और दूसरे जहरीले कीडे पैदा हो जाते है । ये कीडे हवा और पानी को ग॒दा करते हे, 
शराजार में विकने वाली चीजो पर बेठ कर उन्हें गदा करते हें प्रौर इस तरह पूरे समाज 
में तरह-तरह की बीमारिया ,मलाते है । तव लोगो ने मिल-जुल कर यह सोचा कि हवा 
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पा विज नही है, वत्ति भच्छे स्वास्थ्य का मतलव पह है कि आदमी का शरीर श्रौर 
उसके साथ-्स्राथ उसका मस्तिष्फओ्और उसका सामाजिक जीवन भी ठीक हो। , 


जीवन के लिए ताज़ा श्रौर साफ हवा बहुत जरूरी है । श्रादमी सास के द्वारा 
मुझ हवा, मानी आ्रावसीजन, श्रपने फेफड़ों के भीतर खीचता है, भोर गदी हवा, यानी 
कान उाउ-आय्साइउ, बाहर निकालता है । उस गदी हवा के साथ-साथ भाष या पानी के 
छोटे-छोटे कण भी सास के साथ बाहर निकलते रहते है। इसके भ्रलावा धुआ, सडते हुए 
पेइ-पौधों से निकलने वाली गैस और घरो से उडने वाली तरह-तरह की दुर्गध भी हवा को 
गदा करती रहती है ।ऐसो हालत में जब सैकडो-हजारो ग्रादमी एक साथ या पास-पास 
रहेंगे और वहा साफ भौर ताजा हवा मिलने का ठीक से प्रवन्ध नही होगा, तव लोगो 
: के मास या छीक के साथ निकलने वाली कार्बन ढाइ-प्राक्साइड या रोग के कीटाणुओ को 
ही लोग सास्र के साथ अपने फेफडो के अन्दर खीचेगे। ऐसी गदी और विपेली हवा मे 
तास लेकर वे वीमारियों के शिकार होगे । 


उसलिए इस बात का ध्यान रखना जरुरी है कि हवा साफ रहे । इस काम में 
प्रकृति हमारों बरावर सहायता करती रहती है। फिर भी हमारे मकान ऐसे होने चाहिए, 
जिनमें हवा सूत्र श्राए । सडके साफ रहती चाहिए | घरो के चारो ओर खुली जगह और 
बाग-बगीचे होने चाहिए, सिनेमा, स्कूल, पचायत घर, भ्रादि की इमारते ऐसी होनी 
चाहिए कि भीतर की गदी हवा श्रासानी के साथ बाहर निकल जाए। कारखानों की 
जिमनिया काफी ऊची होनी चाहिए, ताकि उनसे निकलते वाली गेस बहुत ऊपर जाकर 
हवा में मिल जाएं। सडी-ली चीजे या मरे हुए जानवर बस्ती मे या बस्ती के श्रासपास 
नही पड़े रहने चाहिए। हवा को साफ और सावंजनिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए 
यह सब करना भरावश्यक है। 


बज 


दींक मार रहा मतृष्य 
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जिस प्रकार हवा के घिना जीना श्रसम्भव है, उसी प्रकार पाती फे बिना भी 
मनृष्य का जोना कठित है । पाती साफ़ ने मिले, तो उससे भी बहुत-सी 
वीमारिया फैलती है। इसलिए हर मनुष्य को पीने के लिए साफ़ पाती मिलता थहरी 
है । साफ पानी की पहचान यहू है कि वह देशने में अगयौला दो, पीने में स्थादिश्द 
हो और उसमे किसी प्रकार की रत ओर गय ने हो । बहुत-शी जगहों के पानी में 
नमक या दूसरे खनिज पदार्थ भ्रधिक घुले होते हैं। कहीकद्ी गंदी भौर सट्टी-यली 
चीज़ें घुल कर पानी में मिल जाती है, जिसके कारण पानी में बीमारियों के उतने छोटे- 
छोटे कौडे पैदा हो जाते है, जो दिखाई तक नहीं देते। ऐसी जगहों का पानी रवास्यूय 
के लिए बहुत हानिकर होता है । 
नल का पानी सबसे अ्रच्छा होता हैं। हाथ के कुए का पानी भी काफ़ी अच्छा 
होता है, पर नल या हाथ के कुएं सब जगह नहीं होते। इसलिए प्रधिवतर लोग कुग्नो 
का पानी पीते है। पर बहुत-से कुओ का भी पानी पीमे लायक नहीं होता । आम तौर 
से, ऐसे कुप्ो का पानी पीना चाहिए, जो काफ़ी गहरे हो, जो एक निश्चित समय मे बाद 
बरावर साफ किए जाते हो, जिनमे हर महीने पोटाण छोटी जाती हो श्र जिनकी 
मुडेर इतनी ऊची हो कि गदगी वाहर से वह कर उनमे न गिरे। छुए के चारो ओर 
सफाई रखनी चाहिए। भ्रच्छा तो यह है कि कुए को टीन से छा दिय्ा जाए, जिससे 
हवा के साथ उड़ कर त तो उसमे घास-पात गिर सके भौर न हो उठ्ती चिद्यों की 
बीट | कुछ लोगो का कहना है कि पाती को उबाल कर पीना ही सबसे अ्रच्छा है। 
इसी प्रकार, खाने की चीज़ों को साफ रखना भी वहुत ज़रूरी है । इस बात का 
भी ध्यान रखना चाहिए कि खानें की किस चीज का किस चीज के साथ मेल 
है, भर किस चीज का मेल नहीं है । कौन चीज़ कितनी खाई जाए, इसका ध्यान 
रखना भी ज़रूरी है, क्योकि उनका केवल साफ होना ही काफी नही है । उनमें 
आपस में सन्तुलन का होता भी ज़रूरी है, नहीं तो स्वास्थ्य विगडने का डर रहता है-- 
सफाई को इन सव बातो के साथ हो, जहा तक हो सके, रोटी, चावल भादि के साथ हरी 
सब्जी मी काफी मात्रा में खानी चाहिए | हरी साग-सब्जी को अच्छी तरह घोकर 
खाने से पेट की वहुत-सी वीमारिया नही होती । इसलिए उनके गुण भर वज़न का भी 
ध्यान रखना चाहिए। चूहें या दूसरे जानवर खानें की चीजो को गदा न करने 
पाएं । मिठाई की दुकानो ओर होटलो मे खूब सफाई रहनी चाहिए! दुकानों और 
होठलो को सफाई पर सार्वजनिक स्वास्थूय विभाग को नजर रखनी चाहिए । उसे 
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इस वात पर भी रोक लगानी चाहिए कि दूध, मक्खन, तेल, घी, मसाले, आटे 
और दूसरी चीज़ों में दुकानदार मिलावट न करें। 


घर को हवादार भौर ऊंची जगह पर बनाना चाहिए, जहां धूप भौर रोशनी 
खूब अच्छी तरह पहुंच सके | मकान का रुख पूरव की भ्रोर रहना भ्रच्छा है, जिससे सुबह- 
शाम घर में धूप पहुंचती रहे । जाडे के दिनों में इससे बहुत श्राराम मिलता है । 
कमरों में दरवाजों के साथ-साथ खिड़कियों का होना जरूरी है भौर वे भ्रामने-सामने हों, 
जिससे हवा आर-पार जा सके । कमरों को ऊंचाई कम-से-कम बारह फूट होनी चाहिए। 
दरवाजे छ' फुट ऊंचे भोर तीन फुट चौड़े भ्रच्छे रहते है। कमरों का फर्श ढलुवां हो, जिससे 
पानी आसानी से वह जाए भर सीलन पढ़ा त हो! मकान के चारों भोर पेड-पौधे 
हों, तो वहुत ही अच्छा है। उनसे धर ठंडा रहता है भ्रौर गर्मी कुच्चे कम हो जाती 
है । पर पेड-पौधे घर से बिल्कुल सठे हुए नहों। इससे सीलन पेदा हो जाती है । 
रसोईघर भी हवादार होना चाहिए, जिससे चुल्हे का धुआं भर रसोई की गंध आसानी 
से बाहर निकल जाए। इसके लिए रसोईघर में चिमनी जरूर लगानी चाहिए। 
इबके-दुक्के मकान का साफ-सुथरा या ढंग से बना होना काफी नहीं होता । मृहल्ले या 
गाँव के सभी मकानों को वेसा ही होना चाहिए। बेढंगे या गंदे घरों में रहने वालों का 
स्वास्थूय ठीक वही रहता और उत्तकी या उनके कारण पैदा होने वाली बीमारियों से साफ 
मकान वाले भी नहीं बच पाते । लेकिन श्रगर घरों के बीच काफी फासला भ्रौर खुली 
जगह हो, तो एक हृद तक साफ मकान वालों का बचाव हो जाता है। 
कुछ बीमारियां ऐसी होती हे, जो इकें-ुबके लोगों को ही लगती हे, 
मगर कुछ ऐसी भी होती है, जो एक से दूसरे तक फरेलती रहती हे। उन्हें छृत 
की बीमारियां कहते हैं। ताऊन, हैजा, चेचक, दिक, इन्पलुएंज़ा, पीलिया, डिप्थीरिया, 
खसरा, काली खांसी, गलसुजा, आदि ऐसी ही बीमारियां हे। कोढ की बीमारी भी उन्ही में 
से एक है, पर वह वर्षों साथ रहने के बाद लगती है। इन्हे रोकने के लिए सार्वजनिक 
स्वास्थ्य के महकमे की देख-रेख के अलावा हर भ्रादमी का सहयोग भी जरूरी है । 
ऊपर बताई गई छूत की बीमारियों में से अधिकतर ऐसी हे, जो कीड़ो से पैदा 
होती हैं । बीमार के सांस लेने, खांसने, थूकने झौर बात करने से उन बीमारियों के कौड़े 
बाहर निकल कर दूसरों को भी लग जाते हैं | इसलिए रोगी को सांसते समय अपने मृह 
प्र कपडा रख लेता चाहिए, और जहां-तहां धूकना नही चाहिए | उसके पेशाव-पाखाता 
करने की जगह भी तय होनी चाहिए । जहां-तहां पेशञाब-पाखाना करने से हैजा, मियादी 





वु्ञार और पेचिश जैसी दीमारिया पैल सकती हे। उनके फैलने मे मक्खियो, गे, 
गदे पानी भ्रौर खाने की गदी चीजों का भी बहुत हाथ होता है । इसलिए मक्सियो 
से बचना स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है । खाने-पीने की चीजों की सफाई के अलावा 
खाना खाने से पहले शोर उसके बाद हाथ भौर नाखून की, रसोईधर की गौर बर्तनों झ्रादि 
की सफाई भी बहुत जरूरी है। एक के बरतने की चीजो को, जैसे तौलिया, कधी, साबुत, - 
दात का बृश, आदि टूसरो को नही वरतना चाहिए। आम तौर से फिल्द के रोग इन्ही 


मे जी. 


चीजो से फंलते है । 


घर के लोगो को, पडोसियो या गाव वालो को चाहिए कि छत के रोग की खबर 
सार्वजनिक स्वास्थ्य के विभाग को तुर्त देदें । छूत के रोगो को छिपाना नही चाहिए। 
इससे रोगी का रोग दर होने में भी देर लगती है और उससे मिलने-जलने वाले प्री 
वीमारी का िकार हो जाते है । इसलिए हर हालत में--रोगी का इलाज हो रहा हो तब 
भी-सावेजनिक स्वास्थ्य के विभाग को रोग की वर दे देनी चाहिए, जिससे वह दूसरों 
तक रोग को फैलने से रोकने के उपाय कर सके। 


ऐसे रोगी को शा तो धर के किसी सबसे अलग कमरे में रखना चाहिए या उसे 
छूत के रोगियों के अस्पताल में भरती करा देना चाहिए। रोगी को घर मे भ्रतृग रखना 
प्रासान नही होता, क्योकि रतो घर में झने कमरे ही होते हेभोर न पखिर के 
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चोग एस वान पर कुछ ध्यान ही देते है । इसलिए घर से अस्पताल भच्छा रहता है। 
जो लोग दूत के रोगी से मिलते-जुलते है या जो वीमारी फैली जगह से इसरी 
जगहों फो जाते है, उन्हें सास समय तक किसी डावटर की देख-रेख में श्रलग रहना 
चाहिए । जिस प्रकार हैजा और चेचक का टीका लगवाए बिना श्रौर स्वास्थ्य 
वा प्रमाणन लिए बिना फ्रिसी को देश से बाहर नही जाने दिया जाता, उसी तरह चेचक 
शदि दुत फ्रे रोग वाले स्थान से किसी को दूसरी जगह नहीं जाने देना चाहिए । 

जद छूत की कोर्ट वीमारी फैली हुई हो, वहा के ऐसे लोगों को भी, जो बीमार 
न हो, टीक भ्रौर सुई लगवा कर अपने-प्रापको रोग के कीडो से सुरक्षित कर लेता 
नाहिए। टीको और सूउया बिना बीमारी फैले भी लगवाते रहना चाहिए। हैजे की सूई 
बा असर फेचन छ महीने तक रहता है। मियादी बुखार की सूई एक साल के वाद लगवा 
लेनी नाहिए। चेचक से बचने का टीका हर चौथे साल लगवाना चाहिए । परल्तु भ्रगर 
नेचर कही ब्राययान फैली हो, तो टीका दुरत्त लगवा लेगा चाहिए। 

अगर रोग पैठा करने वाले कीडो को मार दिया जाए, तो रोग का फैलना अपने- 
झ्राप रुक जाएगा। गर्मी, धूप झौर कीटनाशक दवाओं से यह काम लिया जा सकता है । 
जहां छुन का कोई रोग फंल रहा हो, वहा के लोगो को भ्रपने वरतन, विछौने, तकिए के 
गिलाफ, तौलिए, श्रादि खौलते पानी में दस मितरट तक उबाल लेने चाहिए या पांच 
फी सदी फिताइल, कारवोलिक या दो फ़ी सदी लाइसोल वाले पानी में एक घटा डुवा कर 
रखने चाहिए । ऐसा करने से बीमारी के कीडे मर जाते है । उन्हे मारने के लिए पेशाव- 
पण्खाने झ्रीर थकने के वस्तनो में भी पांच फ़ी सदी चूना, पाच फी सदी कारबोलिक या 
दो फी सदी लाइसोल डाल कर उन्हे एक घटे तक ढक देना चाहिए ! पलग, बिस्तर, 
कम्बल, ग्रादि को भी झाड कर दिन भर धूप में सुखा लेना चाहिए । ऊनी और कीमती 
कपडो को पेट्रोल से थो सकते हे। कमरों को कीडो से बचाने के लिए सफेदी, गंधक 
का धुओं, फारमेलिन की भाष, झादि काम में लाए जाते हैं। इसी तरह, देह को कीडे 
के विष से बचाने के लिए साबुन, स्पिरिट, डेटोल, प्रादि का इस्तेमाल किया जा सकता 


है । । 


हि 

जच्चा-वच्चा के स्वास्थ्य की श्रोर ध्यान देना सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग 
का खास काम है। अगर शुरू में ही रोग का पता लग जाए, तो उसका इलाज करना 
प्रासान होता है । इसीलिए अच्छे स्कूलों में समय-समय पर बच्चो के स्वास्थ्य की 
जाच होती रझ्ती है । वहुत छोदे वच्चो को भी रोग से बचाव के लिए उसी तरह दीके 
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लगवा लेने चाहिए, जैसे बड़ों के लगते है। यानी हैजे के टीके छ-छ. महीने पर, 
मियादी बुखार के एक-एक साल वाद श्ोर चेचक के हर चोथे साल । गर्भवती स्त्रियों 
के इलाज में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए । बच्चा होने से पहले किसी डाक्टर 
से समय-समय पर सलाह लेते रहना चाहिए । गर्भवती स्त्रियों की ठीक से 
देखभाल न होने के कारण पैदा होने वाली खराबियों को दूर करने के लिए सावंजनिक 
स्वास्थ्य विभाग जच्चा-वच्चा या प्रूति केद्यो की व्यवस्था करता है । हमारे देश में 
ऐसे केंद्रों की अभी बहुत कमी है। - 

सावंजनिक स्वास्थ्य का भ्र्थ सबका स्वास्थ्य है, भौर सबका स्वास्थ्य तभी ठीक 
रह सकता है, जब सब उसके लिए यत्ल करे । 
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समय पर विज्ञण 


व 


गराः से लाखो साल पहले कल-कारखाने नहीं थे। लोगो के बस 3 क 
कम थे, फुरसत श्रधिक थी, इसलिए जो काम होते बह वे भी प्रीर-धीरे 
होते थे । यही कारण था कि पुराने लोगो को समय के छोटे- का हिसाब रखने 
की जरूरत नही हुई । 


उन दिनों गुफाओं में रहने वाला झ्रादमी किसी ऊची चट्टान की छाया से २०2६ 
का अनुमान मोटे तौर से लगा लेता था । सुबह जब चट्टान की छाया खब लम्बी 
तो पुरुष शिकार के लिए निकल जाते , और दोपहर को जब छाया चट्टान के 
नीचे भ्रा जाती, तो वे शिकार लेकर वापस लौट श्राते थे । गरण यह कि वे सूरज से ही 
घडी का समय लेते, थे । 


चट्टानों की छाया 
से समय का 
अन्दाज़ 


जन्तर मन्तर की धूप घडी 


समय की इकाइयां 

बहुत समय वाद आदमी ने खेती करना सीखा और सिचाई की सुविधा देख कर 
उपने बडी-बडी नदियों की घाटियों में खेती की श्रौर घर बसाए । तब उसने देखा कि 
नदियों का पानी एक खास समय पर चढता और एक खास समय पर उतरता है। इससे 
उपने यह सीखा कि यदि बहू पानी को उस समय, जब वह चढता है, गड़ढो गौर तालाबो 
में जमा न कर ले, या खेतो को तुरन्त व सीच ले, तो उसे साल भर सूखे का शिकार होना 
पड़ेगा । इसका फल यह हुआ कि उसने वाढ़ का ठीक-ठीक समय जानने के लिए सूर्य, 
चन्द्र और ग्रहो की चाल का हिसाव लगाया और समय की इकाइयां तय करने की कोशिश 
की । समय की सही इकाई तय करने के लिए उसे कोई ऐसा काम बार-बार करता था, 
जिफके करने में हर वार बराबर समय लगे । इस बात का पता तो आदमी ने पहले ही 
लगा लिया था कि पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करने में हर रोज लगभग एक-सा 
समय लेती है। इससे उसने यह परिणाम निकाला कि सूये के एक वार निकलने से दूसरी 
वार निकलने तक के समय में पृथ्वी एक बार अपनी जगह पर घूम जाती है। उस 
समय को उसने 'एक दिन' कहना तय किया। सूर्य, चन्द्र और ग्रहो की चाल का और 
भी बारीकी से हिसाव लगा कर घीरे-घीरे आदमी ने देखा कि पृथ्वी श्रपनी जगह पर घूमती 
रहती है श्लौर साथ-ही-साथ सूर्य के चारो ्रोर चक्कर लगाती रहती है। और यह्‌ 
चक्कर 365३ दिल में पूरा होता है। इसलिए उसमें उस समय को, जिसमें पृथ्वी 
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सूर्य के चारों ओर प्रपता एक चक्कर पुरा कर लेती है 'एक साल' का नाम दिया । फिर, 
उसने साल को बारह महीनों मे, और एक दित को, सुबह, दोपहर, शाम और रात में 
बादा । 

पर जब आदमी की सम्यता आगे वढी और उसने शहरों में रहना शुरू किया, तव 
उस्तने महसूस किय्रा कि दित को केवल सुबह, दोपहर, शाम श्र रात में वाटने से उसका 
काम अच्छी तरह वही चलता । इसलिए उसने एक दिन को 8 पहरो में वादा और आगे 
चल कर उसने एक दिन को 24 घढों मे, हर घंटे को 60 मिनट मे, और हर मिनट को 
60 सेकड में वांट दिया । सवसे पहले वावुल के लोगो ने एक घंटे को 60 मिनट में 
और एक मिनट को 60 सेकड में वाठा था । 60 की सल्या चुनते की वजह यह थी कि वह 
ऐसी छोटी-से-छोटी संख्या है, जो वहुत-सी संस्याओ से पुरी-यूरी बंट जाती है। 60 को दो, 
तीव, चार, पाच, छ , दस, वारह, पन्द्रह, बीस, और तीस से हम पूरा-पूरा बाट सकते है। 


धप घड़ी--समय की इकाइया तय हो जाने के वाद समय को नापने के साधन 
सोचे गए। लगभग 3,000 साल पहले धूप घडी बनाई गई। उसके लिए 
जमीन मे एक डडें को इस तरह गाड दिया जाता था कि वह जमीन की सतह से उस जगह 





के श्रक्षांश के वरावर कोण 
बनाता हुआ झुका रहे । 
ठीक दोपहर को डंडे की 
छाया छोटी-से-छ्लोटी हो 
जाती थी | तब छाया के 
परे पर बारह लिख दिया 
जाता था । फिर उस छाया 
के वरावर भ्रद्धव्यास लेकर 
एक चृत्त खीचते थे भ्रौर 
भिस तरह घड़ी के डायल 
पर लिखा होता है, उसी 
तरह वृत्त के वरावर-वराबर 
वारह भाग करके हर भाग 
पर कम से एक से लेकर 
ग्यारह तक के अंक लिख 
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देते थ। 


लेकिन वादल छा जाने पर या रात होने पर वह घड़ी बेकार हो जाती थी। 
इसलिए ऐसी घड़ी की जरूरत महसूत हुई, जो सूर्य के भरोसे न रहे । इसके वाद 
जल घड़ी और रेत घड़ी बनाई गई । जल घड़ी से समय मालूम करने का ढंग यह था कि 
किसी वरतन के पेदे मे एक वहुत छोटा-सा छेद करके उसमें पाती भर दिया जाता 
था और बर्तन को किसी ऊंची जगह पर इस प्रकार रख दिया जाता था कि छेद 
उके नहीं भौर उससे बूद-बूद पानी टपकता रहे । उसके ठीक नीचे एक दूसरा छिछला 
वर्तन रख दिया जाता था, जिसमे घीरे-धीरे एक ही गति से पानी टपकता रहता था। 
दीचे वाले वरतन में पानी की सतह की ऊंचाई एक बंधी हुई गति से धोरे-घीरे बढ़ती रहती 
थी, जिसे देख कर समय की नाप की जाती थी। श्रागे चल कर जल घड़ी में बहुत-से सुघार 
किए गए । जैसे नीचे के वरतन को बेलन के झाकार का बना कर उसमे टपकते हुए 
पानी की सतह पर लकड़ी का एक पुतला तैरा दिया जाता था । पुतले का हाथ बरतने 
की दीवार 'ई रहता था। उस दीवार पर ऊपर से नीचे तक निशान बने होते थे। 
वरतन में पाती बहने के साथ-साथ पुतला ऊपर उठता जाता था भर उसका 








रह 


होथ धोरेधीरें एक के ब्राद दूसरे निशान पर पहुचता 
जाता था। इस तरह पुतले का हाथ घड़ी की 
पट बाली मई का काम करता था । 


वहा जाता हैं कि यूतान क्षे प्रसिद्ध दार्शनिक 
अफलातून ने जल घड़ी में एक ऐसी सीटी लगाई थी, 
जो रोज़ मुबह 4 बे बज उठती थी । सीटी की भ्रावाज रेत घड़ो 
मुन कर उसके शिष्य पढने के लिए ठीक समय पर जाग जाते थे | 





. , प्रेगरहवी सदी तक जल घडियो का उपयोग बडे पैमाने पर होता था। वे सस्ती 
थी भौर उनके ग्रद्दर पेचीदा पुर न होने से उनकी मरम्मत ग्रासादी से हो सकती थी | 
ब्या प्रकार की जल घडियों में लीवर लगे थे, जो हर एक घटे के बाद धातु की एक 
गोनी नीचे गिरा देते थे शरौर यह गोली वीचे रखी हुई एक घटी से टकरा कर टन की 
आ्रावाज पैदा करती थी । 


रेत घड़ो--समय के छोटे-छोटे भागो को नापने के लिए रेत घंढी भी बनाई गई। 
रेत घड़ी उमर की भवल की और कांच की वनी होती थी। बीच का हिस्सा एकदम 
+ पतला होता था--इतना पतला कि ऊपर और नीचे के 
| | हिस्सों के वीच एक बहुत पतली नत्री भर रह जाती 
थी। ऊपर वाले ओधे हिस्से मे रेत भर दी जाती थी, 
जो उस नली से होकर निचले हिस्से में गिरती रहती 
थी। इस तरह ऊपर की कुल रेत एक खास समय 
के भीतर घड़ी के निचले हिस्से में पहुच जाती थी। 
यूनानी लोग उस रेत घडी से जेव घड़ी का भी काम 
लेते थे। सभा-सोसायटी में भाषण देने वाले को रेत घड़ी 
से ताप कर एक या दो 'रेत' का समय दिया जाता 
था। जहाज की रफ़्तार वापने के लिए था लम्बी दौड 
छत. | का समय मालूम करने के लिए भी रेत घड़ी इस्तेमाल 
मोमबत्ती की घड़ो से समय को माप की जाती थी । रेत घड़ी थी तो काम को चौज, लेकिन 

उसमें सबसे बडी कमी यह थी कि उससे समय का एक छोटा-सा हिस्सा ही नापा जा 


सकता था | 
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मोमबत्ती से भी समय नापने का एक तरीका निकाला गया था । मोमबत्ती पर 
नीचे से ऊपर तक वरावस-व॒रावर की दुरी पर निशान बना दिए जाते थे । मोमबत्ती 
के एक निश्ञान से दूसरे निशान तक जलने मे लगभग वरावर समय लगता था, इस तरह 
जले हुए भागों को गिन कर समय की ताप की जाती थी। परन्तु हवा के झोको श्ौर 
दूसरे कारणो से भी मोमवत्ती के जलने की रफ़्तार घट-बढ जाती थी। इसलिए मोमबत्ती 
की घंडी से समय की माप हमेशा सही तही होती थी । 


फलपुर्तों वाली घड़ी--सनू 000 से 800 तक के समय को यूरोप में मध्य 
युग कहते है । उस युग के गिर्जाघरो में पादरियों को बहत-से नियम-कायदो में बध कर 
जीवन दिताना पडता था। इसलिए वक्त की पावन्दी के लिए घड़ी का प्रयोग सबसे पहले 
गिर्जाघरो में शुरू हआ। यूरोप में तेरहवी सदी में इस तरह की पहली घड़ी मार्को पोलो 


के साथ ईरान से इटली गई थी । तब उसे देख कर वहा पादरियों ने घडिया बनानी 
गुरू की । ईरान मे इस तरह की घड़िया पहले से बनती थी । 


प्राघोन पेंडुलस घड़ो.. इस तरह की पहली घड़ी कमानी से नहीं, बल्कि 

, बठकते हुए वाट के जोर से चलती थी। एक बेलन पर 

| | लिपटी रस्सी के निचले छोर पर एक बाट बधा रहता था। 

' वह बाट अपने वज़न की वजह से धीरे-धीरे नीचे सरकता 

! जाताथा ओर उसके साथ-साथ बेलन भी घूमता जाता 

था। बेलन से दातेदार पहिए जुड़े होते थे, जो वेलन के साथ- 

। साथ हरकत करते थे। उन्हीं पहियो से जुड़ी हुई एक सूई 
! । डायल पर चलती थी, भ्नौरसमय बतलाती थी । घड़ी 


| 

| 

) 

| 

+ 

| बनाने का यह ढंग यूरोप वालो ने ईरानियो से सीद्धा 

| था। * 

| ह 

६ पर उस घडी में खराबी यह थी कि वाट ज्यो-्ज्यो 
नीचे सरकता जाता था, त्योज्यो उसके नीचे गिरने की 
रफ़्तार बढ़ती जाती थी। इसलिए घड़ी तेज चलते 
और गलत समय देने लगती थी। वाद में उस खराबी को 
ः दूर करे के लिए उसमें 'एस्केपमेट' नाम का एक पुर्जा 

लगाया गया, जिसकी मदद से घड़ी की चाल एकनसी 
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रहने लगी । उन घडियो के पुरे भारी-भरकम होते थे श्रौर उन्हें श्रक्सर लोहार 
हो ठोक-पीट कर तैयार करते थे । मिसाल के लिए, सन्‌ 380 पे बनी पेरिस की एक 
घड़ी में लटकने वाले बाद का वजन 250 सेर था और व्यास एक फुट । उससे चलने 
वाले दातेदार पहियो का व्यास डेढ फुट था। वह घडी 500 वर्ष तक पेरिस को जनता 
को सही समय बताती रही थी, और वह पेरिस के सम्रहालय में भ्राज भी मौजूद है। 
पेंडलस धाली घड़ो--आजकल की दीवार घड़ी की चाल को साधने के लिए एक 
लटकन का उपयोग किया जाता है, जिसे पेडुलम कहते है । लगभग 400 साल पहले 
यूरोप मे दुर्वीन का रिवाज चलाने वाला गैलीलियों नामक वज्ञातिक इटली में पीसा 
नगर के एक गिजे मे प्रार्थना करने गया । उस गिजें की छत्त से ज्षाड-फानूस के लैस्स 
लटक रहे थे, जो हवा से इधर-उधर झूल रहे थे । उसने भन्दाजा लगाया कि लेम्प को 
इधर से उधर झूलने मे वरावर समय लग रहा था, चाहे झूलने की जगह का विस्तार 
कम हो या ज्यादा । इस पर गेलीलियो ते अपने अ््दाजे की सचाई परखने के लिए 
अपने हाथ की ताडी की चाल से लैम्प के झूलने का समय नापा भोर उसने पाया कि 
उसका भ्रन्दाजा विल्कुल सही था । गेलीलियों की इसी खोज की बुनियाद 
पर पेडुलम वाली घडी की ईजाद हुई। वाद में घड़ी के दातेदार पहियो 
को हरकत देने के लिए 'लटकते वाले वाद की जगह कमानी का उपयोग 
किया जाने लगा और घड़ी की चाल को एक-सा वनाएं रखने के लिए 
एस्केपमेट के साथ पेडलस लगाया गया । 
झूलता हुआ पेडुलम जब एक खास जगह पहुचता है, तब उसके सिरे 
पर लगा एस्क्रपमेट का पहिया लगर की पकड़ से छुट कर केवल एक 


पेंडुलम घड़ी को फंसे चलाता है 





दांत श्रागं खिसक कर रुक जाता है ग्रौर जब 
पेडुलम द्वारा उसी जगह पहुंचता है, तव एस्केपमेट 
का पहिया लंगर से छेट कर फिर एक दांत आगे 
खिसक जाता है। पेंडुलम की लम्बाई इतनी रखी 
जाती है कि हर एक सेकड के वाद वह एस्केपमेंट 
के पहिए को हरकत देता रहें। इस तरह 
एस्केपमेट का पहिया हर एक सेकंड के बाद 
एक-एक दात भागे खिसकता रहता*-है । 
एस्केपमेट के पहिए का सम्बन्ध दूसरे दातदार 
बिजली की घडी का भीतरी भाग पहियो के द्वारा मिट भ्रीर घंटे की सूई से इस 
तरह वना रहता है कि जब एस्क्रेपमेंट का पहिया 60 वार धूमे, तव मिनट की सूई का 
पहिया एक वार धूमे, भौर जब मिनट वाला पहिया 60 वार घूमे, तव घंटे वाली सूई 
का पहिया केवल एक वार घूमे । 
यात्रियों की सुविधा के लिए बाद में जेव घडिया श्रौर कलाई घड़िया भी वनी । 
उनमे घडी की चाल साधने के लिए पेडुलम के वजाय वालकमानी काम मे लाईं जाती 
है। बालकमानी के खुलने और वद होते से लगर इधर-उधर हिलता है। लगर के हिलने 
से एस्केपमेट का पहिया एक-एक सेकड के वाद एक-एक दाता घूमता रहता है। जेव या 
कलाई की घड़ियो के पहिए भी कमानी की ऐठन के बल हो घूमते है । 
बिजली की धड़ी--बडे-वडे होटलो या कारखानों मे, जहा पचासों दीवार 
घडिया लगी रहती हे, रोजाना सव घडियो मे कूक भरना झक्नट का काम है । फिर, 
उन सबकी चाल को एक-सा बनाए रखना भी ग्रासान नहीं है । इसलिए भ्रव अवसर 
उन जगहों मे बिजली से चलने वाली घडिया लगाई जाती है । विजली को घडी में कमानी 
प्र एस्केपमेट लगाने की जरूरत नही होती, और न उसमे पेडुलम भौर लगर ही होते 
हे। इसीलिए चलते समय उनमे टिक-टिक की आवाज नही होती । उनके ग्रन्दर विजली 
को मोटर लगी रहती है। मोटर के घूमने की रफ्तार इस बात पर निर्भर होती है कि 
ए० सी० विजली एक सेकड में कितनी वार भ्रपनी दिशा बदलती है । जब तक उसकी 
दिशा बदलने की रफ़्तार एक-सी रहती है, तब तक घडी की चाल भी एक समान रहती 
है। बिजली से घडी को चलाने मे विजली का खर्च भी बहुत कम होता है। एक यूनिट में 
धड़ी महीनों चल सकती है । एक यूनिट विजली की कीमत 25-30 नए पैसे होती है । 
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झु्ट प्रदभुठ पड़िया 





न्प्री 
बड़े ब्राकार की घडिया अक्सर विजली से चलाई जाती है । उदाहरण के लिए, 
लिवरपूलत नगर में 280 फुट ऊंची मौनार पर एक बहुत बडी घड़ी लगी हुई है, जिसके 
डायन का व्यास 25 फुट है। वेसी ही चार घडियां मीनार के वारो ओर लगी है । 
डावल पर लिखे प्रक करीव-करीव एक-एक गज लम्बे हे। सूइयों की लम्बाई 4 फुट 
ग्रौर उनके वीज की चौड़ाई 3 फुट है। भीतर के कल-पुर्जों समेत घडी का वजन 50 मत 
हूँ। प्रतिदिन 0 वे दिन को ग्रीनविच की वेधगाला से उस घडी का समय मिलाया 
जाता है। वह धंडी इतने कुशल कारीगर ने तैयार की है कि हफ्ते भर में उसके समय मे 
केबल दो सेकड का श्रन्तर पढ़ता है । 
जमीन पर लिठाई हुई शायद सबसे बड़ी घी दक्षिण अफ्रीका के रैण्ड हवाई 
अडड़े पर है। उसके डायल का व्यास 30 फुट है। मीलो ऊचाई पर उड़ते हुए हवाई 
जहाज से घड़ी के डायल पर प्सानी से समय देखा जा सकता है। 
समय का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेधधालाओो में कीमती यत्त्र लगे रहते 
है। वहा दृख्वीन की सहायता से ग्रासमात के सितारों को देख कर ठीक-दीक समय 
मालूम किया जा सकता है । फिर, उसी समय के गनुसार लोग अपनी घड़ियो का टाइम 
हीं करते है। रेडियो द्वारा दिन मे कई वार सही समय का ऐलान किया जाता है । 
चार-पाच सौ साल पहले हमारे देश मे भी विद्वानों ने जयपुर, वाराणसी, दिल्ली, 
आदि में सम की सही जातकारी प्राप्त करने लिए वेबशालाए बनाई थी। दिल्ली 
के जत्तर मन्तर में लगी घृप घड़ी श्रौर दूसरे यन्त्र भव भी ठीक हालत में मौजूद हे । 
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नल्‍नमज + + आ ऑनीभीशआन के जाप; कक ०. स्किल 


(|) स्वेज नहर 


एक और अफ्रीका के महाद्वीप जहा पहले कभी एक-दूसरे से जुड़े हुए थे, वहां अब 


+ 


एक बहुत वडी नहर है। उस नहर को स्वेज नहर कहते हे। वह भूमव्यत्तागर 


को लाल सायर से जोडती है। पर स्वेज नहर सिंचाई की नहर नही है, वह यूरोप भर 
एशिया के बीच जहाजो के आने-जाने का रास्ता है। 


पुराने जमाने में जब स्वेज नहर नही थी, यूरोप के व्यापारी जहाज पूरे भ्रफ्तीका 
का बक्कर लगा कर भारत भ्राते थे । पर स्वेज नहर के खुल,जाने के वाद यूरोप शरौर 
दक्षिण एशिया के बीच की दूरी बहुत कम हो गई है। ग्रव भारत आने के लिए जहाज़ो 
को भ्फ्रीका का चक्कर नहीं लगाता पडता और इस नहर के कारण जहाजो का रास्ता 
पहले से 5,000 मील कम हो गया है। 


स्वेज नहर के किनारे एक जगह तावे की एक बहुत बड़ी मूर्ति खड़ी है। 
वह मूर्ति एक फ्रासीसी राजदूत और इजीनियर की है, जिसका नाम लेस्सप्स था। लेस्सप्स 
ने ही झ्राजकल को स्वेज नहर का नक्शा बनाया था और उसी मे खुदाई की देख-रेख 
की थी। उद्मी ने इस काम के लिए एक स्वेज कमणती भी बनाई थी। लेस्सप्स की मूर्ति 


की दाहिनी भया इक्षण 
गो योर उठी #६ सस्ता 
मनाती सनी है। उस गति 
+ नीचे प्ले भाषा में 
लेगा ४, 'मसत्र शाट्रो को 


देंगे के लिए" । सचमुच ही 
सेज नहर फेब्न जाने से 
कम-ेलम यूरोप के लोगो 
के लिए दक्षिण ऐथिसा 
के देशों के हर सल गाए । 
दक्षिण एमिया में ही 
भारत जगा देश था, जिसे 
'ोने की चिडिया' वहा 
जाता था । इसलिए कोई 
प्राइचर्य नही कि स्वेज 
नहर के खुलने से यूरोप के 
लोगो को ऐसा नगा, मानो 
उनके लिए समूची धरती 
का द्वार खुल गया हो । 
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यो, स्त्रेज नहर भूमव्यसागर भर लाल सागर को जोडने वाली पहली नहर नहीं 

है । तिजारत के लाभ के लिए इन दोनों सागरो को जोडते का विचार सबसे पहले 
श्राज से चार हजार साल पूर्व मित्र के सम्राट ऐसोस्त्रिस को सूझा था। बढी मेहनत 
और काफी लागत से उसने यहा पहली नहर खुदवाई थी। सदियो तक उस जमाने के बडे- 
-ब्रड़े जहाज उस नहर से दोनो सागरो के बीच आाते-जाते रहे ) फिर जब मिद्नी सम्यता 
की अवनति का समय आया, तब देख-रेख न हो सकते के कारण ऐसोस्तिस की खुदवाई 
नहर मे मिट्टी भरगई। उसके वाद ईरानियो का जमाना झाया। ईसा से पाच सौ 
साल पहले ईरान के सम्राट दारा ने मिस्र को फतह किया । दारा ने उस नहर को फिर 
से ठीक कराया । सेकडो वरस दारा की वनवाई नहर से जहाज श्राते-जाते रहे । 
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ईरानियों का भी जमाना खत्म हुआ । सातवी सदी ईसवो में श्ररवों ने मिस्र को फतह 
किया । खलीफा उमर ने नए सिरे से जांच-पडताल करा कर वहां एक नहर खुदवाई, 
जो सदियो तक काम देती रही । भ्ररवों का भी दौर समाप्त हुआ । नहर में फिर मिटटी 
भर गई । फ्रासीसियों ने खलीफा उमर की नहर को ही साफ करा कर भर अधिक 
चौड़ा करके उसे स्वेज नहर का नाम दिया । 


3वी और 4वी सदी मे तुर्की का साआ्ज्य शक्तिशाली हो गया और पह्चिम 
यूरोप के लिए तुर्की से लेकर भारत भादि भाने-जाने का रास्ता वद हो गया। तव 
कोलम्बस औ्रौर वास्‍को-देशगामा जैसे यूरोप के साहसी नाविक भारत पहुंचने के लिए 
नया रास्ता खोजने निकले। वास्को-दे-गामा अफ्रीका का चक्र लगा कर 
20 मई, 498 को भारत के मलावार तट पर पहुंचा, और मलावार 


इंजीनियरी के घमत्कार 229 


के राजा जमोरिन का पत्र लेकर अपने देश पुर्तगाल लौट गया । उसके बाद अरफ्तीका 
के क्िनारों का पूरा चक्कर काट कर यूरोप से दक्षिण एशिया को जहाज श्राते-जाने 
लगे । 

पर वह रास्ता आसान नहीं था। एक तो ग्राठ-तौ हजार मील की दूरी तय करता 
कठिन काम था, दूसरे प्रफ़ीका के किनारो पर यूरोप के समुद्री लुटेरे, जहाज लिए, जगह- 
जगह घूमते थे। हमले का डर वरावर वना रहता था। इसलिए यूरोप के लोगो ने यह 
सोचना शुरू किया कि जो हो, उन्हें श्रव लाल सागर के रास्ते भारत भ्रादि पहुंचने का रास्ता 
निकालना ही पड़ेगा ! 

लेस्सप्स फ्रास के राज-प्रतिनिधि की हैसियत से मिस्र भ्राया | उसने धरती को फिर 
में काट वर स्वेज नहर बनाने का नक्शा तैयार किया । 854 में उसने अपनी योजना 
मिल के वादशाह सईद पाशा के सामसे रखी भ्रौर उसके लिए धन मांगा । सईद पाझ्ा 
ने स्वीकार कर लिया | सईद पाशा के अलावा फ्रास के धनी व्यापारियों ने भी इस काम 
में कुछ घन लगाने का फैसला किया । 


बादशाह सईद पाज्ा 
५५; 
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ज्ञान सरोवर 
930 न्ञ 


[858 में काम शुरू हो गया । उन दिनो खुदाई की वैसी मशीनें नही थी, सी 
आजकल है। सारा काम हाथ से हो करना पडता था। मीलो दूर जाकर नील मंदी पे 
पानी ढोकर मजहूरो के लिए लाना पड़ता था। घुरु मे सिन्त के वादक्वाह ने नहर खोदने 
के लिए 25,000 मजदूर नियुक्त किए थे, जिन्हे हर तीमरे महीने वदल दिया जाता 
था। उन्ही तीन महीनो मे श्रनेक मजदूर कडी धूप, सद्त मेहनत और प्यास के शिकार 
होकर श्राण गया देते थे । दस साल की लगातार मेहनत के बाद नहर तैयार हुई। 
उन दस बरसो में लगभग ,20,000 मिन्नी मजदूरों ने इस काम में अपने प्राण गवाए। 
एक अग्रेज लेक ने लिखा है कि भ्रगर सिस्र के मजदूरों श्रोर कारीगरो ने गुलामो 
को तरह वेगार न की होती, तो दुनिया को अभी 50 वरस श्रौर स्वेज नहर की प्रतीक्षा 
करनी पड़ती । स्वेज नहर को बनाने मे लगभग 23 करोड़ रुपये सच्चे हुए, जिममें 
से ग्राधा मि्ष ने दिया । 7 गेवम्बर, 869 के दिन नहर का उद्घाटन हुआ। इस 
प्रवेसर को शानदार तरीके से मनाते पर मित्र ने भारी रकम रूचे की । 


आज स्वेज नहर 00 मोल लम्बी और 26 फुट गहरी है। चोड़ाई पेदी मे 72 
फुट, और ऊपर 90 से 328 फुट तक है। 


एशिया ओर यूरोप के बीच सबसे निकट का रास्ता होने के कारण यूरोप के सभी 

देश स्वेज नहर पर भ्रधिकार करने की कोशिश करते रहे है। शुरू में स्वेज नहर की 
बे मिल्रा-जुला अधिकार था । आगे चल कर 

ब्रिटिश सरकार ने मिन्त के नादशाह इस्माइल पाशा को लगभग सवा पांच करोड रुपये 
देकर स्वेज कम्पनी के सारे मिञ्ती हिस्से खरीद लिए । इसके बाद स्वेज कम्पनी पर ब्रिटेत 
और फ्रास का अधिकार हो गया | जहाजो के आने-जाने का भाढा वसूल करके स्वेज 
कशती भारी मुनाफा उठाने लगी। पर उस मुनाफे मे से मिस्र को कुछ भी नही दिया 
जता था। मित्र के लोगो की यह वात बहुत संटकी, क्योकि मिल्रियों की ही कुर्बानी 
से स्वेश नहर बनी थी | त्रिदिशञ श्रोर फ्रासीसी सरकारे हमेशा मिस्र में ऐसे 
आदमी को शासक बनाए रखते को कोशिश करती, जो उसके इशारो पर चलता रहे । 
पर मित्ती जनता इस स्थिति से तग भरा गई, और 955 में कुछ देशभक्त सैसिक 


अफकरों ने उस समय के शासक शाह फ़ाहुक को गही से उतार दिया। राजशाही के 
थोहे अरते बाद कर्नत नासिर मिस्र के 


स्थान पर लोकतस्तरी सरकार कायम हो गई । 
राष्ट्रपति चुनें गए । 
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कर्तल तापिर ते राष्ट्रपति होते ही मित्ध की आ्राधिक स्थिति सुधारने के प्रयल 
शुरू किए। उन्होंने ऐलान किया कि स्वेज नहर मिस्र की सम्पत्ति है। साथ ही, उन्होने 
ब्रिटेत और फ्रांस को उचित मुआवजा देते का भी वचन दिया। पर ब्रिटेन प्रौर फ्रास 
इस बात को सहन न कर सके । उन्होंने इजराइल के साथ मिल कर मित्र पर हमला 
कर दिया । सारी दुतिया के स्वतत्ता प्रेमियों ने इस हमले का विरोध किया । श्रत्त 
मे, संयुक्त राष्ट्र संघ में सवाल पेश हुआ्ना, भोर सभी राष्ट्रों के दबाव से ब्रिटेन प्रौर फ्रास 
मित्र से भ्रपती फौजे हटाने पर मजबूर हो गए । 

श्र स्वेज तहर की मालिक म्रिन्न की जनता है । 


(2) पनामा नहर 


आगपेक की पतामा नहर ससार की सुप्रसिद्ध नहरो मे है । वह उत्तरी श्र 
दक्षिणी भ्रमरीका के बीच पत्ामा थल-सधि पर बनी है, भर प्रशान्त महासागर को' 
प्रट्लांटिक महासागर से जोडती है। पतामा नहर के बनने से पहले उत्तरी प्रमरीका 
के पूर्वी किनारे से परिचिमी किनारे की श्रोर जाने वाले जहाजो को दक्षिणी अमरीका 
' का पूरा चक्कर लगाना पड़ता था। इस प्रकार सफर बहुत लम्बा हो जाता था भ्ौर खचे 
श्रधिक पड़ता था । साथ ही, रास्ते में केपहार् के पास भयानक तूफानों से टक्कर होती 
रहती थी । पन्ामा नहर बनने से पहले सभी जहाज अमरीका पहुचने के लिए मेगलन 
थल-संधि से गजरतें थे । मेगलन थल-सधि में बर्फ जमी होने के कारण कभी-कभी 
जहाज उसमे फस जाते ये शरौर उन्हें बडी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था । 
पन्तामा नहर का निर्माण इंजीनियरी का एक चमत्कार माना जाता है। नहर 
सम्बन्धी इंजीनियरी की वह, निश्चय ही, एक अद्भुत करामात है। कारण यह है कि 
जिम पनामा थल-सधि की भूमि पर वह बनी है, उसकी सतह बेहद नाहमवार है। 
बीच के भाग में क्यूलेब्रा की पहाड़िया है, जो काफी ऊची और लगभग तीस मील लम्बी 
है। इसके ग्रतिखित, जहां से तहर वनानी थी, वहां चैग्रेस नाम की एक नदी बहती थी । 





पत्नामा नहर का चित्र 


पर आ्रादी की बुद्धि भौर इंजीनियरी के कौशल ने सब कठिनाइयो को पार कर लिया । 
पहल तो यहू निश्चय किया गया कि स्वेज़ की तरह पतामा नहर की सतह सब कही 
एक-सी नही रखी जाएगी। और दूसरे यह कि चैग्रेस नदी पर दो मजबूत वाघ वना कर 
उस नदी को क्यूलेब्रा की पहाडी पर चढ़ाया जाएगा । पहले निश्चय का फल यह हुआ 
कि नहर की सतह सब कही एक-सी रखने में जो भारी खुदाई करनी पड़ती, उसकी 
मेहनत भर उसका खर्च बच गया, हालाकि फिर भी क्यूलेग्रा की पहाडियो को कही- 
कही 500 फुट तक गहरा काटना पद । दूसरे निश्चय का फल यह हुआ कि पहाडी 
प्रदेश के ऊचे भाग में चैग्रेस नदी ने तकेवल एक 23 £ मील लम्बी और 
विस्तृत झील का रूप धारण कर लिया, वल्कि वह पनामा नहर का मध्य भाग भी 
बन गईं। नहर के इस मध्य भाग की सतह नहर के दोनो सिरो की सतहो से 85 फुट 
ऊची है। इस श्लील को गातुन झील कहते है । 


_ प्रेस नदी पर दो वांध बाधे गए। इनमें से एक को गातुन और दूसरे को गैम्बोश्ा 
कहते है। इन बाघों के जरिए वदी के बहाव को रोक कर पानी को समुद्र की 
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गातुन के जल रौकने 
के फाहक 


सतह से 85 फुट को ऊचाई पर जमा कर लिया गया है। स्वयं बाध 05 फुट ऊचा 
है। इसमें लोहे के 7 फाटक लगे है, जितसे वरसात की वाढ का पानी झील मे से वाहर 
निकान दिया जाता है । चैग्रेस नदी के पानी को बाघ कर उसे झील के रूप में बदल 
देने के कारण पनामा नहर का पानी कभी कम नहीं हो सकता । जिस तरह झील में 
से फालतू पानी निकालते का प्रवन्ध है, वैसे हो पानी की आवश्यकता से अ्रधिक श्रामद 
रोकने का भी प्रबन्ध है । 
पनामा नहर की लम्बाई लगभग सवा चालीस मील है । उसे बनाने का काम 

सन्‌ 904 में शुरू हुआ भर सन्‌ 94 में जाकर खत्म हुआ । नहर को बनाने में लगभग 
50,000 मजदूरों ने काम किया ) 24,00,00,000 घनगज मिट्टी खोदी गई, और 
लगभग 45 अरब रुपये खर्च हुए । पनामा नहर बनाने मे करीव दस साल लगे भर 
अनेक प्रकार की कठिताइया पेश भाई । परन्तु मनुष्य ने अपनी लगन, उत्साह भ्रौर 
मेहनत से इन सव कठिनाइयो पर विजय प्राप्त की । 

नहर खोदने मे जो सबसे वडी कठिनाई सामने भ्राई, वह यह थी कि नहर के इलाके 
में मलेरिया और दूसरें भयानक रोगों के कीडो की भरमार थी। इसका नतीजा यह 
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मलेरिया भर पीले वुख्वार के शिकार 
होकर भारी सख्या में मरने लगे । छः > हे | 
इसकारण खुदाई का काम जबनतव । 9. « 220 वर 22, 
रुक जाता था। पर बाद मे बीमारी 2 हेड 
के कीडो से मज़दूरो को बचाने का / .//,« 
पूरा प्रवव कर लिया गया, भौर काम 
तेजी से चलने लगा, ऊची-नीची भूमि | गि 

को नापने ओर वहा मभीते श्रादि 9 
लगाने में लगभग तीन बरस लगे | 


ज 
5 ध्च्य - 40085, कक न 
हुआ कि काम करने वाले मजदूर | ५ गे 0 जी 2 
॥ 


इस तरह, दस साल तक लगा- 
तार काम करते के वाद पनामा नहर 


तैयार हुई, प्रौर5 अगस्त, 94 | + ७. (० ५ ह ्टा 

को जहाजो के आने-बाने के लिए >ल्नो-*+-- २०.००. ४... 
खोल दी गई। पर उसका वाकायदा 

उद्घाटन अमरीका के राष्ट्रपति ने जे रोकी के पह 


]2 जुलाई, 95 को किया । 


पनामा नहर की भ्रधिक-से-अधिक यहराई 4] फुट है। स्वेज नहर के बाद दुनिया 
में वह दुसरे नम्बर की नहर. मानी जाती है। उसका व्यापारिक महत्व बहुत अ्रधिक 
है, क्योकि उसके द्वारा अमरीका के पूर्वी किनारे से पश्चिमी किनारे तक आाने-जातें का 
भागे बहुत छोटा और सुगम हो गया है। प्रव आाने-जाने मे पहले से खर्च भी कम लगता 
है शरर समय की भी वचत होती है । 

पनामा नहर की सबसे बड़ी और भाइचयंजनक विशेषता यह है कि वह धरती 
की ऊची सतह पर खोदी गई है, और चैग्रेस नदी के पानी का वहाव रोक और भोड कर . 
उसे ऊरर पहुंचाया गया है । इतनी ऊचाई पर जहाजो को चढाने का प्रवध भी कुछ कम 
विचित्र नहीं है ।प्रट्लाटिक महासागर से प्रशाल्त महासागर मे जाने के लिए जहाज 
पहले लाइमन की खाड़ी में पहुंचते हे भौर वहा से पनामा नहर में दाखिल होते है । 
इसके वाद लगभग 6 मील तक पनामा के निचली सतह वाले 500 फूट चौडे हिस्से मे 
वेरोक-ठोक चलते के वाद वे गातुन वाध के सामने आते है । बाघ में जल रोकने के बाडे 
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(लाक्स बने हुए है)। इनके फाटक 
65 फुट लम्बे भर 7 फुट मोटे है 
और इनकी ऊचाई 47 फूट से 82 
फुट तक है। जहाज जब बाड़े के 
फाटक के पास पहुचने को होते हें, 
तब नहर के दोनों तटो के बीच पानी 
के भीतर एक मोटी भौर मजबूत 
जजीर पनबिजली के जोर से उठा 
दी जाती है । इससे जहाज रुक जाते 
हें श्रौर पानी रोकने के फाटक से 
उनके टकराने का खतरा नही रहता । 
फिर पत्रबिजली के जरिए ही फाटक 
खोल दिए जाते हे भ्रौर जहाज वाडे 
में चले जाते हें । फिर फाटक बद कर 
दिए जाते है। इसके बाद बाड़े की 
चार-दीवारियो में बनें सूरालो से 
वाडे में पानी गिरने लगता है ! वाडे 
में ज्यो-ज्यो पाती बढ़ता जाता है, 
त्योत्यों जहाज पानी की ऊची होती हुई सतह पर ऊपर उठते जाते हे । 
इस प्रकार 30 फुट ऊचे उठ कर वे पहले की तरह ही दूसरे जल-रोक बाड़े गे 
पहुचते हे भौर वैसे ही 30 फुट और ऊचा उठते है । भ्रत्त में इसी तरह तीसरे 
वाडे में पहुच कर वे नहर की निचली सतह से 85 फुट ऊचा उठ कर गातुन झील मे 
पहुच जाते है । वाडो के अन्दर जहाज अपने इजिनों का उपयोग नही करते, क्योकि उससे 
जहाज के नहर के फाठकों से टकराने का डर रहता है। इसलिए जहाजो को किनारे 
की पटरी पर चलने वाले रेल के इजिन खीचते है । इस काम को दो से लेकर श्राठ तक 
इजिन करते है । झील मे फिर जहाज अपनी साधारण चाल से चलने लगते है। 23 है 
भील लम्बी झील के अन्तिम सिरे पर पहुच कर जहाजो को दो जल-रोक वाडों ढ्वारा फिर 
नहर की नीची सतह पर उतारा जाता है और वे आठ मील चल कर अगस्त महासागर 
में पहुच जाते हे । जल-रोक वाडों द्वारा जहाज को नीचे उतारने या ऊपर चढ़ाने कई क्रय 


सचमुच ही अद्भुत है । 





फंसे फाय करते है 





पतामा नहर के बनने में कितने ही ठेकेदारों का दिवाला तक निकल गया । पहले 
नहर बचाने का ठेका एक फ्रासीसी कम्पनी ने लिया था, जो मजदूरों मे भयकर बीमारी 
फैलने, रुपये का उचित प्रवध न होने और कर्मचारियों द्वारा गवन किए जाने के फलस्वरूप 
दिवालिया हो गई। उसके वाद एक दूसरी फ्रासीसी कम्पनी को ठेका दिया गया । पर 
उसे भी सफलता नही मिली । तव अन्त में नहर बनाने का काम अमरीका की सरकार के 
सुपुर्दे किया गया और अनेक कठिनाइयो के बाद नहर का निर्माण हो सका । 


पवामा नहरसे अमरीका के व्यापार को बेहद लाभ हुआ है। ससार के जिन देशो 
का व्यापार अमरीका के पश्चिमी किनारे से होता है, पनामा नहर के कारण उनका 
वहुत-सा खर्च वच जाता है। युद्ध काल में तो वह भ्रमरीका के लिए बहुत ही उपयोगी 
है, क्योकि युद्ध के समय उस नहर से केवल सयुक्त राज्य प्रमरीका ही लाभ उठा सकता है ! 

पनामा जिस भूमि पर वनी है, वह मध्य भ्रमरीका के पनामा गणराज्य की है। 
पनामा गणराज्य पहले कोलम्विया राज्य का एक भाग था । सयकत राज्य अमरीका ने 
सन्‌ 904 में लगभग3 करोड रुपये मे दी-सेस्सप्स नाम की कम्पनी से नहर के समूचे 
कारोबार को खरीद लिया । वाद में जब कोलम्विया से पनामा अलग हो गया, तब संयुक्त 
राज्य भ्रमरीका से पनामा राज्य से एक नवीन सधि की, जिसके अनुसार लगभग 3 करोड़ 
बीस लाख रुपये पनामा को उसी समय तथा उस तिथि के 9 वर्ष वाद लगभग 8 करोड़ 


0 लाख रुपये वापिक देना तय हुआ । वाद में 938 में एक नई संधि हुई, 
जिसके अनुसार संयुक्त राज्य अमरीका से लगभग 85 लाख रुपये सालामा नहर के कर के 
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. झूप में पतामा गणराज्य को प्राप्त होते हे । नहर का प्रवन्ध तथा नहर के किनारो पर बसे 
प्रसिद्ध तगर कोलव और पनामा की सुरक्षा तथा सफाई का प्रबंध संयुक्त राज्य 
ग्रमरीका के हाथ में है। नहर के उत्तर में करेबियत सागर तथा वक्षिण में प्रशान्त 
महासागर है। पतामा नहर के क्षेत्र का शासन एक गवर्र के अधीन है, जिसे संयुक्त 
राज्य अमरीका नियुक्त करता है। नियमों के श्रनुसार वह पनामा गणतन्त्र के अधीन 
होता है, किन्तु सकटकालीन अवस्था में सारा प्रबंध सयुकत राज्य अमरीका के प्रधान 
सेनापति की ग्राज्ञा के अनुस्तार चलता है। नहर के दोनों किनारों पर बडी-बडी 
का्पनियों को इमारते बनवाने की श्राज्ञा दे दी गईं है, जिससे जमीन के किराए 
के रूप में हर साल काफी बडी रकम मिल जाती है। कितारो की कुछ जमीन खेती 
के लिए भी किप्तानों को किराए पर दी जाती है।पतामा गण॑तत्त्र की आ्राथिक उन्नति 
में उप्तने भारी योग दिया है।पनामा नहर का निर्माण प्रकृति पर मनृष्य की विजय 
का एक जीता-जागता उदाहरण है । 
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चमड़े का काम 


88 से हजारो साल पहले हो आदमी जानवरों की खाल का उपयोग जान 

गया था। तब वह गुफाओं में रहता था और पेट भरते के लिए जानवरों 

का शिकार करता था। उसी समय उसने अनुभव से यह बात सीखी होगी कि ठड 

से बचने के लिए जानवरों की खाल पेड़ की पत्तियो भौर छाल से अ्रधिक उपयोगी 
है। तभी तो उसने खाल से पोशाक बनाना शुरू किया। 


॥ धीरे-धीरे उसने यह भी महसूस किया कि खाल पर लगे वाल वेकार है । इसलिए 
आगे चल कर उसने उन वालो को खुरचने के लिए पत्थर के प्रौजार वनाए। उस 
जमाने के बने हुए ऐसे भौजार कई जगह पाए गए हृं। 


; वेदों मे ठठेरे, जुलाहे, वढई भ्रौर दुसरे कारीगरों के साथ मोदी या चमार 

का भी वर्णन मिलता है। भागे चल कर महाभारत काल में चमडे के जूते, मशक, भ्रादि 
चीजे बनने लगी थी। शेर श्रौर हिरत के चमड़े से वते तकिए और गाय की खाल 
से वनी तलवार की स्थाने उस समय खूब प्रचलित थी। 


वाइविल में एक जगह लिखा हैकि “प्रादम प्रोर उनकी पली के लिए ईरवर 
ने खाल के कोट वनाए ।” बाइविल में साइसन नाम के एक आदमी का जिक्र मिलता है, 
जो खाल को कमा कर चमड़ा बनाने का काम करता था। इन' बातो से सिद्ध होता 
है कि आदमी चमड़े का उपयोग न-जाने कितने पुराने समय से करता भरा रहा है। 
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पात्रों फो कमाने का श्रादिम तरीका 


ताजा खाल को कड़ी पड़ने या सडने से बचाने श्रौर उससे मुलायम, मजबूत 
प्रोर टिकाऊ चमडा बनाने को 'कमाना' बहते है। 
आदमी जब गुफाशों में रह कर जंगली जीवन विताता था, तव उसे खाल को 
'कमाने' की कला नहीं मालूम थी।तव वह खाल को केबल धूप में सुला कर काम 
में लाता था। किल्तु सूखने पर खाल कडी हो जाती थी । तव वह उसे नरम बनाने के 
लिए सुपाते समय हाथ से मलता था और, बाद में, उस पर जानवरों की चर्बी 
रगइता था। आगे चल कर उसे यह भी पता चला कि मिट्टी की कुछ ऐसी क्विस हैं, 
जिन्हें रगइने से खाल मजबूत भ्रौर टिकाऊ वन सकती है । इसके अलावा कई ऐसे फल है, 
जिनका रस मलने से चमडा विगडने नहीं पाता । उस युग के आदमी ने कुछ 
ऐसे पेडो का भी पता लगाया, जिनकी डाल से ठपकने वाले वरसात के पानी के प्रयोग 
से भी खाल मुलायम और टिकाऊ हो जाती है। 
आ्रादिम काल में खाल '्रमानें' की कला आ्राज की तरह उस्चत नहीं थी। पर 
इस वात के प्रमाण मिलते हे कि इस कला का जन्म आज से हजारो साल पहले 
हो चुका था। यूरोप के अजायवधरो में चमडे की ऐसी भ्रनेक पोशाके रखी है, 
जिन्हे रोमत सिपाही पहला करते थे। वे पोगाके बहुत मजबूत और मुलायम है। उन्हें 
देख कर श्रनुमान होता है कि आज से हजारो वर्ष पहले भी चमड़े का काम 
काफी उच्चत हो चुका था। 
जानवरों की उतारी हुई ताजा खाल को कच्ची लाल कहते है | बाल मे 
कई तहें होती है। सबसे ऊपर रोंए या बड़े-बड़े वाल होते है। उनके नीचे श्रसली 
खाल होती है। खाल की सतह दानेदार या छुरदरी होती है। खुखूरी सतह के 
नीचे एक ओ्रौर सतह होती है, जिस पर नतें होती हे। उसके नीचे मास की 
तह होती है। 
उतारे जाने के कुछ ही देर वाद खाल खराब होने लगती है। इसलिए 
कमाने से पहले ताजा खाल में तमक पोत कर उसे धूप में मूखने के लिए चोड 
देते है। इससे खाल कठोर जरूर हो जाती है, किन्तु कुछ दिनों तक सडने या खराब 
नही हो पाती। खाल इसी दशा में कताईखानें से कारखाने था एक दंग से हुपर 
देशो को भेजी जाती है । 
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कारखाने मे पहुचने के वाद खाल को बहते हुए पानी में अ्रच्छी तरह श्र 
देर तक धोया जाता है। धोने से खाल पर लगा नमक, मैल और खून साफ हो जाता 
है। साथ हो भीगने से खाल मुलायम भी हो जाती है। 

धुलाई के वाद खाल के वालों को साफ़ किया, जाता है। इस काम में चूने का 
घोल इस्तेमाल किया जाता है। अग्रेजों में इस किया को 'लाइमिंग' कहते है। चूने 
के प्रभाव से वालो की जड़े कमजोर भ्रौर ढीली हो जाती हे। फिर खाल को लकड़ी 
के पंटरो पर इस तरह फैला देते है कि उनकी वालो वाली सतह ऊपर रहें। उसके 
वाद कारीगर ख्रचने वाले भ्रौजारों से वालो को खुरच कर निकाल देते है ।खुरचने 
वाले भ्रौजार का फल चौडा होता है और उसके दोनों तरफ लकड़ी की भूठ होती 
है । 

ऊन वाली खाल को चूने के पाती में नहीं डाला जाता। चूने के पानी से ऊन 
खराब हो जाती है। ऊन को खाल से प्रलग करने के लिए एक दुसरा तरीका 
काम में लाया जाता है।खाल की धुलाई के बाद उसको तहलखानों में लटका दिया 
जाता है। कलो के जरिए इन तहखानों में भाप पहुचाई जाती है, भ्ौर भाप की 
नमी से खाल पर जमी ऊन को ढीला किया जाता है।इस तरह खाल को चार 
या पाच दिन तक तहखानें में रखा जाता है। उसके बाद उसे वाहर निकाल 
लिया जाता है। 

ऊन, रोएँ या बाल को अलग करने के वाद खाल की दूसरी ्लोर की सतह 
को खुरचते हे, ताकि नसों के रेहें, चर्वी और मास के अंग भी निकल जाए। दोनो 
ओर की सतह के साफ हो जाने पर चमडा तैयार हो जाता है। पर इसके बाद भी 
उसे किसी घोल या तेजाव से सुधार कर ऐसा वनाया जाता है कि उससे चीज़ें वन 
सके । घोल या तेजाव से निकालने के वाद खाल को बहते हुए साफ पानी से 
फिर घोया जाता है, ताकि घोल का असर भी दूर हो जाए। भव खाल कमाने योग्य 
हो जाती है। खाल कमाने के चार खास तरीके हे। 

4 ट्रैनिंग वैज्ञानिक रीति से चमडा कमाने को टेनिंग कहते है। वबूल, बलूत, 
आवलोा, आदि कई तरह के पेंढो की छात्र, पत्ती, लकड़ी और फलो से एक तरह का 
कसैला रस निकलता है, जिसे 'देनिक एसिड' या टेनित कहते है। खाल कमाने में 
इस रप्त को मुख्य रुप से काम में लाया जाता है। इसीलिए इस तरह चमड़े के 
कमाने को हैं करा या 'टेंनिंग' कहते हे। टेनिंग के लिए घोल यानी टैनिन 
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बनाने के लिए इस पेड़ो, की छाल, पत्ती प्रौर फलो का निर्यास या रस निकाला 
जाता हैऔर उसके कड़ेपन के हिसाब से उसकी कई श्रेणिया बना ली जाती है। 
फिर अलग-पलग श्रेणी के रस को प्रलग-अलग हौजों में भर दिया जाता है। पहले 
होश में हल्का, दूसरे में कड़ा, तीसरे मे उससे अधिक कड़ा भर अन्तिम हौज मे 
सबसे कड़ा रस भर दिया जाता है। साफ की हुई खाल को पहले सबसे हल्के रस वाले 
हौज मे डाला जाता है। कई दिनो तक भीगने के बाद उसे दूसरे होज में डाला 
जाता है। फिर तीसरे, चौथे भौर पाचवे में । इस तरह खाल को बारी-वारी से हर होज 
में कई दिनों तक भिगोया जाता है। भ्रस्तिम हौज के सबसे कड़े रस मे भीगते के 
. वाद उसे सिक्ाल कर धोया और सुखाया जाता है। फिर उस पर भारी-भारी वेलन 
(रोलर) चला कर उसको समतल ओर चिकना बनाया जाता है। इन सारे कामो 
को टेनिंग यानी चसड़ा कमाना कहते है। 

2. चमड़े को सफ़ेद करना: इस काम में मुख्य रूप से फिटकरी और नमक 
के घोल काम भे लाए जाते है। दस्ताना बनाने का चमडा तैयार करने के लिए 
उस घोल में आटा श्रौरश्रडे की जर्दी भी मिलाई जाती हैं। 

8 साबर का चसड़ा बनाता - कमाने की इस विधि में खास तौर से तेल 
का उपयोग किया जाता है। चूने के पानी में भिगोने के बाद याती लाइमिंग 
के बाद, खाल को काड नाम की मछली के तेल में ढाला जाता है। फिर पोटाश 
और सोडे के घोल मे भिगोने के वाद उसे सुखा लिया जाता है । हि 

4. क्रोम हैनिग : खाल; कमाने के इस ढंग में अधानत पोटेसियम बाइकमेट, 
हाइड्रोकलोरिक एसिड' का इस्तेमाल किया जाता है। इन चीजो मे खाल को सिशाने 
के बाद उसे कुछ समय सुहाग के घोल में रख कर एक निश्चित समय हि निकाल 
कर राग दिया जाता है।इस ढग से बने चमड़े को त्ोम लेदर कहे हैं| 
विभिन्‍न पशुओे की खालें श्र उसके उपयोग 

विभिन्न प्रकार के चमडें तैयार करने के लिए साप, मा5 भेड, बकरी, 2 
सुअर, गाय, भेस, घोडा, गैंडा, भादि भ्रलग-अलग तरह के जानवरों की कप 
जाती है। पर सब जानवरों की खाल एक जैसी नहीं होती | सवक थे आप 
अलग-अलग होते है। इसीलिए मिन्न-मिन्न जाववरो के चरम भिन्न-भिन्न सामा 
वनाए जाते है । एक ही जानवर के चमडे से हर चीज नहीं वत सकती ! 
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भेड की खाल से बना चमडा अस्तर के काम के लिए बहुत उपयोगी होता 
है। उससे छोटी-छोटी भौर सुन्दर चीजे वनाई जाती है, जैसे बटुए, किताबों की जिरदे, 
प्रादि । भेड की खाल से 'टैन' किए हुए भेड के प्राकृतिक रग के चमड़े से अधिकतर 
छोटी-छोटी सुन्दर चीजे बनाई जाती है। गद्दे या रित्रियो के हाथ-बटुए आदि बडी चीजें 
बनाने में उसका उपयोग ते करना ही अच्छा होता है।भेड का ऐसा चमड़ा भी 
मिलता है, जिस पर सूझर, मगर या दूसरे पशुओं की खाल को तरह रग-बिरगी 


छोटे श्रोर बनावटे छपी होती है। 


बकरे को खाल लगभग भेड की खाल जंसी ही होती है। किन्तु उसके बढ़े- 
बड़ें टुकड़ों में जो वुन्दकिया होती हे, वे भेड की खाल के छीटो के मुकाबले में भद्दी 
होती हैँ। मोखको इसी चमड़े से बनाया जाता हैं। 

गाय-बैल की खाल भारी चीजे बनाने के काम आ्राती है, जैसे जूते का तला 
भग्रादि । 


वछड़े की खाल का वता भौर पेडो की छाल से टैन किया हुआ चमडा अपने 
प्राकृतिक रग में वढिया वस्तुए बताने के लिए सबसे अच्छा होता है । हमारे देश 
में बछुड़े की अच्छी किस्म की खाल नहीं मिलती । भ्रग्नेजी बछुड़े की खाल मार्डेलिग, 
शक्लो में नभूने बनाने, के लिए सबसे भ्रच्छी होती है।वह रंग भी बहुत जल्दी 
पकडता है। 'विलो काफ' नाम का चमडा जूते और पोर्टफोलियो आदि बनाने के 
लिए बहुत अच्छा रहता है। 


सावर के चमड़े की सतह मख़मल की तरह चिकनी होती है। ऐनक आ्रादि 
के शीशे साफ करने भौर दस्तानो जेसी मुलायम चीजे बताने के लिए उसका 
अधिक उपयोग होता है। 


हे स्वेड को सत्तह सावर के चमड़े की सतह से मिलती-जुलती होती है।इस 
चमड़े से छोटे वेग, जते, जाकेट, आदि चीजे बनाई जाती हे। 
गोह का चमडा स्त्रियों के हेडबैग, स्लीपर, वगेरह बनाने के लिए अच्छा 
होता है।इससे अधिकतर दूसरे चमडो पर सजावट का काम किया जाता है। 


मगर का चमडा बहुत कडा और मजबूत होता है। इसलिए इसके चमड़े से 
ज्यादातर सफरी, सदुक, श्रादि बनते है। 
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.. जमड़ा सुक्ष् छेंदों से भरा होता है । वह सोख्ते की तरह पानी को सोख 
लेता है। वह बहुत ही मजबूत भ्ौर एक हृद तक लचीला होता है। उसे आसानी से 
खींचा, ताना और मोड़ा जा सकता है । इन गुणों के कारण चमडे के हजारो 
उपयोग होते हे । 


भारत में चमड़े का कलात्मक काम 

भारत में चमड़े का काम न-जाने किस युग से होता भ्रा रहा है। सन्‌ 925 
तक जूते, सुटकेस, जीन भ्ौर बटुए जेसी चमड़े की बनी आम जरूरत की चीजे हमारे 
देश में कई जगह बड़े पेमाने पर तैयार होती रही। उसके बाद सन्‌ 930 के 
लगभग चमड़े का एक नए ढंग का कलात्मक या फंसी काम प्रचलित हुआ । पहले- 
पहल इस ढंग का काम “विश्वभारती' ते किया । यह एक शिक्षा सस्था है, जिसको 
खीद्धताथ ठाकुर ने स्थापित किया था | देश के भिन्न-भिन्न भागो से ही नहीं, बल्कि 
श्रीलका, नेपाल, काबुल, भ्रादि बाहर के देशो से भी श्रनेक विद्यार्थी यहा आए और 
उन्होंने इस कला को सीखा। धीरे-भीरे यह कला एक तया उद्योग वन कर सारे भारत 
में फैल गई । दूसरे महायुद्ध के समय हमारे देश में इसके छोटे-बडें बहुत-से कारखाने 
खुल गए । उत दिनो इसका व्यापार बहुत उन्नति पर था। 


चमड़ा सजाने के ढग और श्रावश्यक श्रौज्ञार 

चमड़े को सजाने के लगभग 25 ढंग हे। हर ढंग में कुछ खास श्रौजारो की 
जरूरत पड़ती है। सजाने के कुछ भ्राम श्र जाने-पहचाने ढग ये हे () मार्डेलिंग, 
(2) एप्लिके, (3) प्रिंटिंग, (4) ब्लाइड और गोल्ड टूलिग (5) पोकर वर्क, 
(6) स्टेसिलिंग, (7) पियस्डे वर्क, और (8) बटिक वर्क । 

मार्डोलग के लिए पेड़ो की छाल से कमाया हुआ वुडे, बकरे या भेड़ का 
कोमल श्रौर प्राकृतिक रग का चमडा ठीक रहता है। चमडा पहले पानी से नरम 
किया जाता है। फिर जिस चित्र (डिजाइन) को बनाना होता है, उसे चमड़े के ऊपर 
उतार लिया जाता है। इसके बाद एक खास ओऔजार काम मे लाया जाता है, जिसे 
माडेलर कहते हे । माडेलर का सिरा चम्मच की शक्ल का होता है। वह लगभग 
एक इच लम्बा और चौथाई इच चौड़ा होता है। माडेलर झ्राम तौर से इस्पात 
का वना होता है, जिस पर क्रोमियम या निकल की कलई होती है। उसमे लकड़ी 


की एक मूठ लगी होती है। 












अफछेलर हर कहने का मंत्र (ललिईका भर 720 १ ध्थ्ने का करा 


| 


*ः 


| न 


३. ५ 
अछेलिएु का ढंग 
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फकर्स्य मर्च मे ज्च्ये 
45 4/४- ४५ 
[| सर्व कहे सेवी 


१:78 जि. 
कआने भे बाद अस्ठ का सन 





॥ विमश3 नर मे छेन्पिल काथ्मे के डे 
॥ 






सऔद्धार भर हाथ का काम 
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भाइलर की मूठ को दाहिने हाथ से पकडा जाता है और उसके उभरे हुए 
हिस्से से चमडे के ऊपर बने हुए नमूने से छुटे चमड़े के सारे वाहरी हिस्से को दबाते 
जाते है। ऐसा करने से नमूना चमड़े पर उभर जाता है। 
एप्लिके एप्लिके के काम मे एक चसड़े के ऊपर दूसरे बमड़े के विभिन्न तमूने 
काट-काट कर लगाए जाते है.। पहले चमड़े को सजा कर जमीन तेयार कर ली जाती 
है। उसके ऊपर चमडे के रंग-बिरगे टुकड़े इस प्रकार लगा कर सी दिए जाते है कि 
विभिन्न प्रकार के नमूने वन जाते हें। सजाने के लिए स्वेड चमडा, बछुड़े का चसड़ा 
या मोखकों चमडा बहुत ग्रच्छा रहता है। 
प्रिटिंग : घातु या लकडी के ठप्पो द्वारा चमड़े पर छपाई करने को 
प्रिंटिंग कहते है। चमडे की छपाई कागज की छपाई को तरह होती है पर 
चमड़े की छपाई के लिए विशेष प्रकार का प्रेस होता है। 
हलाईंड और गोल्ड दूलिग यह काम चमडे के ऊपर डिजाइन पच से किया 
जाता है। डिजाइन पच, सुम्बे को शक्ल का श्रोजार होता है, जिसका विचला हिस्सा 
नुकीला होने के वजाय गोल, तिकोना या चौकोर होता है। उसके निचले हिस्से 
में नमूने बने होते हे। डिजाइन पच को सीधा खड़ा करके हल्के-हल्के हधौडे से 
ठोकते हुए उसको वरावर फासले पर खिसकातें रहते हे, जिससे चमड़े पर बहुत 
अच्छे-अच्छे नमूने बत जाते है। गोल्ड टूलिग का भी काम इसी तरह किया जाता 
है । लेकिन नमूने छापने से पहले चमडे पर सोने का वर्क लगा दिया जाता है, भ्रौर 
डिजाइन पच को आग पर गर्म करके हथौडे से ठोका जाता है।इस प्रकार चम़ 
पर सुनहरे तमूने बन जाते हे। यह ढग अ्रधिकतर जिल्दसाजी के काम में वरता 
जाता है। 
पोकर वर्क यह जलती हुई गर्म सूई से चमड़े की सतह को छुरच कर किया 
जाता है। इस काम मे इस्तेमाल होने वाली सुई को पोकर' कहते हैं। इसके सिरे का 
व्यास ) इच होता है, और सूई लकडी की मूठ मे जडी होती है! काम करते 
वक्त पोकर को गर्म कखो लाल कर लेते है और उससे चमडे पर वर्ने हुए डिज़ाइन 
को खुरचते जाते है। इस प्रकार खुरचने से जहा-जहा डिजाइन की रेबाए बनी होती 
है, वहा-बहा का चमडा जल जाता हैऔर बहुत अच्छे नमूने वन जाते हैं। 
स्टेंसिलिंग इसमें पहले किसी ऐसे कागज पर नमूनें स्टेसिन कर हा 
जो पाती का रग न सोख सके । तब बुश्ञ की नोक पर थोडा-बोडा पानी का व, 
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पेस्टल कलर, या रोशनाई लगा कर बुध को कटे हुए स्टेसिल के नमूनों के ऊपर 
दबाते जाते है। इस प्रकार चमड़े पर सुन्दर डिज़ाइन बन जाते है। 

पियर् वर्क . इसमे नमूने को कागज़ पर नहीं, बल्कि चमहे पर ही स्टेसिल कर 
लेते हे । फिर तेज चाकू से स्टेसिल के नमूने को चमड़े से काट कर प्रलग कर 
देते है। इसके वाद इन नमूनों के नीचे रग-रग के चमडो का अस्तर लगा दिया 
जाता है। इस तरह विभिन्न रग और शक्ल के सुन्दर डिज़ाइन तेबार हो जाते 
है। 

बढिक वर्क . कपडे को सजाने को एक विधि है, जो जावा से प्रचलित हुई है। 
इसमे पिघले हुए गर्म मोम से कपडे के ऊपर विभिन्न डिजाइन और नमूने ववा लेते 
है । फिर कपड़े को रण लेते हैं। कपडे पर जहा-जहा मोम लगा होंता है वहा-वहां 
रग नही चहता ।वाद में कपड़े को गम पानी भे थो लेते है, जिससे कपड़े की सतह 
पर से भोम धुल जाती है भौर कपडे पर विभिन्न प्रकार के बेलवूटे बन जाते है। 

इसी तरह से चमडे पर भी वटिक का काम किया जाता है।पर इसमें रंग 
की रोक के लिए मोम इस्तेमाल करने की बजाय गोद इस्तेमाल करते है। पहले 
चमड़े पर नमूने (डिजाइन) वना लेते हें।फिर चित्रकारी के बुश से डिजाइन 
में गोद भर देते है। सूख जाने पर गोद अपने आप जहा-तहां से चिटक जाती है। उसके 
बाद रग को स्विरिट मे घोल कर डिजाइन के ऊपर लगा देते हे । वह रग गोद की चिटकी 
हुई जगहो में अच्छी तरह बैठ जाता है।रुग करने के बाद पानी से गोद धो देते 
है। तव चिटकी हुई जगहो में भरे हुए रा से प्राकृतिक डिजाइन बन जाता है। चमडे 
पर वठिक के काम का आविष्कार शास्तिनिकेतन के श्री सन्‍्तोप कुमार भज 
ने किया था। 

चमड़े के काम के खास-खास ओ्रौजार ये है कंची, रापी, वेलन, संगमरमर की 
सिल या शीश, सेव्स्ववाएर, माढेलर, ट्रेसर, छेद करने का यन्त्र, परकार, पीतल 
का फूठा, भूगरा, हथौडा, बटन पच, ढाई, डिजाइन पच, पालिश प्रौर राग करने के 


बुश । 
उत्पादत का व्यापारिक ढंग 


हाथ के ओ्ौजारों द्वारा किए जाने वाले कुछ साधारण कामों का वर्णन ऊपर 
किया जा चुका है। चमड़े के काम के अनेक दूसरे ढग भी हे। बढ़े पैमाने पर माल 
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मशीनों द्वारा तैयार किया जाता है।पर मशीनों का उपयोग कुछ ही कामों मे 
किया जा सकता है, जेसे छपाई, स्टेसिल काटना, स्प्रे वके तथा पियर्ड वर्क में । व्या- 
पारिक ढंग से माल तैयार करने में श्रलग-अलग ताप श्रौर शक्ल के चमड़े के टुकड़े 
काटने, रोलिग करने, कतरन काटे, फंलाने, छेद करने, लोहा करने, पट्टी काटने, 
पालिश श्रादि करने के लिए मशीनों का उपयोग होता है। 


भारत में चमड़ा भर चमड़े की बनी वस्तुएं 

चमड़े का काम भारत में श्रधिकतर छोटे पैमाने या घरेलू उद्योग के तौर 
पर होता है। यहा चमड़े के सिर्फ कुछ ही बडे कारखाने है। फिर भी भारत की गिनती 
दुनिया में सबसे भ्रधिक चमडा पैदा करने वाले देशों में है। प्रनुमान है कि चमड़े 
के लगभग ! करोड़ से भ्रधिक टुकडे प्रतिवर्ष इस देश में तैयार किए जाते है। चमड़े 
के कारखाने के सबसे बड़े केद्र कलकत्ता, मद्रास और कानपुर हे। लगभग 25 करोड 
रुपये की लागत का चमड़ा हर साल भारत से विदेशों को भेजा जाता है। इसमें 
प्रधिकतर चमड़ा जूते वनाने के काम आता है। जूतो के वाद सूटकंस, घोड़े के साज़, 
पेटिया, थैले, पर्स, आदि का नम्बर आता है। 


धरेल उद्योग-धत्मे 


(2) मिट॒टी के बतंन 


मिःँ के वर्तन-भांडे और खिलौने बनाने की कला बहुत पुरानी है। मिट्टी 
के पके हुए वरतन-भाडे भर खिलोने श्रादि, जो नील की घाटी की युद्वाई में 
निकले हे, उन्हे 3,000 बर्ष पुराना बताया जाता हैं ॥ मिट्टी में पका कर लाल 
किए हुए पानी रखने के घड़े भी मिल्न में वहुत-सो जगहों पर पाए गए है। वे रगे 
हुए है। इनमें लाल रग के भी है ओर काले रुग के भी । इत पर प्राय. परलिय भी विया 
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हुआ है।ये ईसा से 5,000-3,500 वर्ष पहले के बने हुए हे। बेनहसन के भित्ति- 
चित्रो मे, जो 3,000-,000 वर्ष ईसापूर्व के हे, यह भल्री-भाति दिखाया गया 
है कि कुम्हार के चाक पर वरतन कैसे वनाए जाते थे और किस तरह उन्हें आवो 
में पकाया जाता था। इन चित्रो से पता चलता है कि उस युग में मिट्टी के बरतन 
बनाने की कल्ा मिल्ञ में काफी उन्नति पर थी। बहुत-सी मूर्तिया, बोतले, तावीज 
और मिट्टी की दूसरी चीजे, जो सफेद रेत की वनी हुई है श्रौर जिन पर उम्दा नीली 
उमकदार पालिश है, मिस्र की पुरानी कन्नो मे मिली है । ये चीजे ,500 वर्ष ई० पू० 
से कम पुरानी नहीं वताई जाती । अस्ीरिया और बेवीलोन में मिट्टी की तस्तिया 
मित्ती है। ये 3,000 वर्ष पुरानी हे। इन पर वहा के इतिहास की कहानी खूदी 
है। उम्दा रगी हुई भ्रौर पालिश की हुईं ईटे, जित पर अवकाश के समय उभारदार 
सजावट भी की जाती थी, ईसा से 900 वर्ष पूर्व बनाई जाती थी। 

चीन में भी मिट्टी के चमकदार वरतन बहुत पहले से बनते भ्ाए है। चीन के 
इतिहासकारो के अनुसार ईसा से कोई ढाई हजार साल पहले चीन में मिट्टी के चमक- 
दार बर्तन बनने लगे थे। पहले-पहल हान वश के समय मे पत्थर के भाडे 
बनाए गए थे। उन दिनो के चीनो कुम्हार अधिकतर बढ़िया मिट्टी का और उन्हे 
पकाने के लिए अधिक तेज श्राच का प्रयोग करने लगे थे। इस तरह उन्होने काच 
का सामान था घन्ने कणवाले पत्थरों के वरतन बनाने में सफलता प्राप्त की थी। 
आखिरकार सातवी सदी में उन जगहों मे, जहा केग्रोत्नीन नाम की मिट्टी मिलती 
थी, कुम्हारो ने पोरसेलेन या चीनी मिट्टी' के वरतन बनाने शुरू किए। चूकि चीनी 
मिट्टी श्रधिकतर चीन में ही पाई जाती है, इसलिए मिट्टी के बने हुए भ्रच्छे वरतनो 
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का सास “चाइना-वेयर' था चीनी के वरतन पड गया । 'सिलेडन' नाम के प्रसिद्ध 
बरतन, जिनका रग सफेदी मायल हरा-तीला होता है, पन्ने के रग को मात करते 
है । इसी तरह, भ्रन्य क्रितनी ही तरह के रगों के वरतन बने | उनकी कारीमरी देखते 
ही बनती है--मुर्गी के भ्रड़े के छिलके जितने पतले भ्रौर खूब चमकदार। रंगों 
और पालिश के हिसाव से उसके अलग-अ्रलग नाम भी पड गए। बेल के खून के 
रु वाले बर्तनों को 'सत्र डि बोफ' कहा गया । आग की लपट के रग जैसे पोर्सलेन 
आम्बो' कहलाते है। चीनी मिट्टी के वरतन बनाने की यह कला मिंग वश (368- 
643) के समय में चीन में अपने पूरे निखार पर थी। 

भारत में मिट्टी के बरतन बवाने की कला सिन्धु-धाटी की सम्यता के युग मे 
ही काफी उन्नति पर थी | मोहतजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में मिले हुए बरतन इस 
बात के उबूत हे। उत्तर भारत में चमकदार वरतन मुसलमानों के समय में बनने 
आ्रारमभ्भ हुए, पर दक्षिण भारत में वे मुसलमानों के शासन से भी पहले वनने लगे 
थे । उत्तर भारत के अनेक स्थानों, क्नों, मस्जिदों, किलों, श्रादि की पालिशदार ईटें 
इस देग मे मिट्टी के काम की प्राचीन कारीगरी के नमूने है। निजामावाद (प्राजमगढ़) 
के मिट्टी के काले वरतनों और दिल्ली, खुर्जा, जयपुर, लखनऊ, वम्बई, बेल्लोर, 
ग्रादि के चमकदार वरतनो की भी अपनी एक झलग विशेषता है!) अ्रव मद्रास, वम्बई, 


चीन के पुराते बरतन 
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वगलोर, दिल्ली, वगाल, ग्वालियर, आदि में कारयाने सुल गए है, जिनमें मिट्टी के 
बर्तन, खिलौने और चीनी मिट्टी की और बहुन-सी चीजें बढ़े पैमाने पर बनाई जाती 
हूँ 

कुम्हार के काम के लिए मिट्टी सबसे महत्त्वपूर्ण कच्चा माल है , सब जाहे 
की मिट्टी एक तरह की नहीं होती, न ही हर मिट्टी मे एक-से घनिज पदार्थ होते है। 
अलग-अलग जगहों की मिट्टी भी भ्रलग-अलग तरह की होती है। सफेद, पीली, भूरी, 
वादामी, झ्रादि कितने ही रगो की चीनी मिट्टी हमें मिलती है।इस सबकी वनावेट 
ग्रौर मिलावट एक-दूसरे से श्रलग होती है । 

हर प्रकार की मिट्टी अपने मूल रुप मे पत्थर या चट्टान होती है । हवा, श्राग, पानी 
और दूसरे मौसमी परिवर्तनों की वजह से पत्थर या चट्टान छीजती रहती है भर 
धीरे-बीरे, युगो के वाद, मिट्टी का रुप धारण कर लेती है। सफेद चीनी मिट्टी में, 
जो प्राकृतिक मिट्टी का सबसे शुद्ध रुप है, अल्युमिना (वह द्रव्य जिससे भ्रल्यूमि- 
निधम बनता है), सिलिका (एक प्रकार का सफेद खनिज पदार्थ) और थोडी मात्रा 
में भ्रलकली (ख़ार) मिली होती है। दूसरी साधारण मिट्टी में अ्रत्युमिता भौर 
सिलिका के अतिरिक्त लोहा, चूना, पोटाण, सोडा, मेग्नेशिया और कार्वत मिले 
होते हैं। 

भारत में साधारण मिट्टी से घड़े, कूडे, सुराही और बिना चमक के मिट्टी के वरतन 
अब भी वेसे हो बनते हे, जेसे कि प्राचीन काल में बनाए जाते थे । उन्हें बनाने के 
तरीके में कोई विशेष भ्रन्तर नहीं श्राया है। हु 

कुम्हार मेदानो था नदी किनारे की मिट्टी जमा कर लेते हें। श्रधिकतर 
चिकनी और रेतीली दो तरह की मिट्टी की जरूरत होती है । मिट्टी को काम लायक 
बनाने के लिए कुछ दिन उसे पडी रहने देते हे, क्योकि ताजा मिट्टी से बनी चीजे 
बढिया नहों होती। छोटे आकार की चीजे बनाने के लिए चिकनी मिट्टी का ही 
प्रयोग करना चाहिए। कभी-कभी जो चीज बनानी हो, उसके अनुसार चिकनी और 
वालुई मिट्टी दोनों को मिला कर काम लिया जाता है।यह मिलावट हाथ से भी कर 
ली जाती है, और पेरों से रौंद कर भी। 


कुम्हार का चाक, जिसका आमतौर से भारत में इस्तेमाल किया जाता है, गाड़ी[ 
. के पहिए की शबल का होता है। इसका बीच का भाग एक कीली पर टिका होता है 
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भारतीय पुम्हार फा चाक 


ल्‍्‌ 
के 


योर पसे घऐे थे सहारे धुमाया जाता है। दूसरे देगों, भ्रौर कही-कही भारत में 
भी, एक दुगरी तरह का भी नाक काम में लाते है, जिसे 'पांव-चाक' कहते है। 
पांव-चाव', पैसा कि इसके नाम से प्रकट है, पांव मार-मार कर चलाया जाता है। 
वस्तन को चाफ़ पर आ्राकार देने के वाद उसे धूप में सुखा लिया जाता है। 
बर्तन पर नवतागी, रंगाई, वेसबूटे, आदि बनाने का काम कभी-कभी उसी समय कर 
निया जाता है जब वह चुछ-मुछ गीला और नरम होता है। वरतन जब विल्कुल सूल 
जाता है, तव उसे बआावे में पका लिया जाता है । वरतनों को आावे में एक-पर-एक 
पूव भ्रच्छी तरह जमा कर रख देते हे। वरतनो के इधर-उधर घास, केंडा, कोयला, 
श्रादि बन रख कर प्रावे को ऊपर से मिट्टी से लेप देते है।लेपते समय धुझा 
निकलने के लिए कुछ सूराख छोड दिए जाते हैं। जब भ्राग लगाई जाती है, तब 
बरततो पर सीधे श्राच पडती है। वरतनो की टूट-फूट और उनके टेके-मेंढें हो जाने 
का यह एक बड़ा कारण है।अआवे में दो-तीन घटे श्राग दी जाती है, यहा तक कि 
उसका भीतर का भाग लाल पढ़ जाता है। भ्राग देने के वाद श्रावे को ठंडा होने 
के लिए छोड़ दिया जाता है। एक-दो दिन बाद उसमे से वरतन निकाल लिए जाते ५ 
हैँ । 
कुछ जगहों पर नई किस्म के झ्रावे काम में लाए जाते हैँ, जिनमे श्राच सीधे 
वरतनो पर नही पढती । ऐसे भ्रावो मे वरतनों को ताप सहने वाली मिट्टी के बने 
हुए बक्सों में भर कर रखा जाता है।ये बक्से बनावट में बेलन की तरह होते हे। 
इन बक्सों को इस तरह एक-पर-एक रखा जाता है कि उनकी कतारें बत जाती 
है। यह श्रावा ऐसा मालूम होता है, जैसे जमीन के ऊपर एक हुझ्ा बनाया गया 
हो । यह वास्तव में एक वेलन की शक्ल का खोखला कमरा होता है। इसका फर्श 
मेहराबदार होता है, जिसमें कई गूराख होते है। मेहरावदार भ्् भर जमीन की 
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सतह से नीचे भटठी बनाई जाती है। बर्तन भरे थानों ही उतार फर्ण पर राठी 
रहती है। भट्ठी को आग फर्स के सूगगों में गे होफर ऊार आगे में पटुणती है। 
इस तरह वरतनों पर सीधे श्रान नहीं पठती। 


वखनो को गबन देने को कई तसीरें प्रनलित है। उसमें गबगे प्रथिए/ प्रभलित 
तरीका चाक़ पर बर्तन बनाने की विधि है। साथों में वही गीती गिट्टी हाल कर भौर 
उसे दवा कर भी बरतने बनाते है। तोमर प्रसिद्ध तरीका टलाई का है। एस सरीफे 
में 'प्लास्टर श्राफ पेरिस' नाम की मिट्टी के बने सांचों में पननों गीली मिट्टी टालते 
हैँ। बडे पैमाने पर चीजे बनाने के लिए यह तरीका काम में जाया थागा है। चौथे 
तरीके को 'जौलीइग' बहते है| उसमें तसदार मिट्टी दवा वर और उसे 'लास्टर के 
बने साे पर रस कर नहत्नी श्रादि कटाव करने बाले श्रौज़ारों ते कराट-तराण कर 
मनमाना आकार देते है। मिट्टी करो मोड कर चीज़ें बनाने वा भी एड ढंग है। इस 
ढग से मिट्टी के बरतन बनाने करे लिए मिट्टी कड़ी सोती जाती है भोर शिस तरह 
लकड़ी को मोडते हे, उसी तरह मिट्टी को भी मोड लेते है। हाथ से पवाई करने का 
भी एक तरीका है । साधारण ईटे लकड़ी के सांचों द्वारा हाथ से हो पावी जाती 
है । 


र््ट की पाई मे मिट्टी का तौंदा तैयार करके उसे दोनो हाथों से उठा कर 
जोर से साते में पटक देते हे।फालतू मिट्टी को एक तार से छाट देते है। फिर 
पात्रा उततद देते हैं श्रौर ईंट तैयार हो जाती है। सूत्र जाने के बाद ईंट सटे मे 
लगा दी जाती हे और उनके वीच-बीच में कोयला रस दिया जाता है। हे भटूठे 
मे बसी तरह पकाई जाती हेँ। भट्ठे को बाहर से लेप देते है। फिर उसमें प्राग 
अगा की हैं। भदृठा पकने में कई हफ्ते लग जाते है। इसी तरह खपरे भी हाथ 
है पा ना सकते है।ख़परे पायते का ढंग भी लगभग वैसा ही है, जैसा किईट 
पावन का । ईटें श्रौर खपरे मशीतों से भी बताए जाते हू 


पधरौटी बर्तन चूक़ि प्लास्टिक मिट्टी के वनते है, इसलिए वे रगीन हो है 
। .] होते .। हे ध वे रगीन ् ः 
चीनी मिट्टी के बर्तन अधिकतर सफेद होते हे।पथरोही वरतन बहुत तेज आंच पर 
पकाए जाते हे (लगभग 3,000 डिग्री सेटीप्रेड) | इसलिए वे सीसे की तरह तस्त 


हरे जाते है। वे इतने स्त होते हे कि हवा-पानी था कोई और चोज मुद््किल से 
उनके आरपार जा सकती है |इन पर ग्राम्लौक के ++- -५ पदद से चमक 
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भटटठे में ईंटें रखी जा रही है । 





लगाई जाती है।इसके लिए जब श्रावा लगभग पकने पर आर जाता है, तब उसमे खाते 
वाला नमक डाल देते हे।गदे पानी की निकासी के पाइप, टाइल्ज, पेजाब रखने के 
मरतवान, फूलदान, झादि इसी, तरह वनाए जाते हे। 


पो्लेन से भी बहुत तरह की चीजें वनती हे। इसके लिए चीनी मिट्टी, 
चकमक पत्थर और फेल्स्पर, ये तीन चीजे आपस में मिला ली जाती हैं। इसमे 50 
फीसदी चीनी मिट्टी, 20-25 फीसदी चकमक पत्थर भर 25-30 फ्रीसदी फेल्पर 
मिलाया जाता है। कारखानों मे मशीनों के जरिए बडे पैमाने पर चीजे तेयार की 
जाती है। पीसने वाली मशीन से सव चीजे पहले पीस ली जाती है, फिर एक-दूसरी 
मशीन से सब चीजे पानी में घोल दी जाती हे। फिर चुम्बक लोहे के यन्त्र से उस 
घोल में से लोहे का अग अलग कर लिया जाता है। इसके बाद छल्ते की मशीन 
से उस घोल का पानी भ्र॒लग करके उसे गाढी लेई जैसा बना लेते हे। फ़िर एक 
मशीन के जरिए उसमे से हवा के बुलबुले निकाल दिए जाते है। 


वरतन पर चमकीले पदार्थ से पुताई करके उसमे रलेज या चमक लाई जाती 

है। सिलिका, फेल्सपर, क्षार, सोहागा, चूना, भरत्युमिना, श्रादि को चमक पैदा करने 

| के लिए इस्तेमाल करते है। पालिश ऐसी भी हो सकती है, जिसके प्रास्पार दिलाई 
दे और उसमे रग हो, और ऐसी भी, जिसके आर-पार दिखाई दे और बे-रंग हो। 
साथ ही, वह ऐसी भी हो सकती है, जिसके आर-पार दिखाई वदे और उसमे रग 
हो। बर्तनों पर चमक या स्लेज तीन प्रकार की होती है: () कच्ची, (2) वालू 
या चकमक पत्थर मिली हुई, श्रौर (3) नमक की । कच्ची पालिश उन पदार्थों से तैयार 
' की जाती है, जो पानी में तहीं घुलते। पक्की चमक या ग्लेज एस पदार्थों से बनती 
है, जो पानी में घुल सकते है। ऐसे पदार्थ सिलिका या दूसरे घुलने वाले पदार्थों 
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में मिला कर आग पर पिघला लिए जातें है। पिलाने के वाद जो चीज तैयार होती 
है, वह पानी में नहीं धुलती और उसे ही पक्की ग्लेज या पालिश कहते है। 

पालिश या ग्लेज को सामग्री को खूब बारीक पीस कर पानी में पूरी तरह घोल 
लिया जाता है, जिससे वे आ्रापस मे खूब हल हो जाए । पालिश को बरतन पर बृश 
या ख्त्रेद्वारा छिडक कर लगाते हे। पालिश को वरतन पर उडेल कर या वरतन को 
पालिश के घोल में डुबो कर भी चमक लाई जाती है । वरतनो को रणनें के लिए 
विभिन्न धातुप्रों के श्रॉक्साइड काम में लाए जाते है। तावे के श्रॉक्साइड से हरा, 
कोवाल्ट के श्रॉक्‍्साइड से नीला, एण्टीमोनी के श्रॉक्साइड से पीला भ्रौर इसी तरह 
दूसरी धातुओ्रो के आॉक्साइडो से दूसरे रग तैयार किए जाते है। 

वरतनो पर रगो से चित्रकारी, वेलबूटे या नमूने श्रादि भी बनाए जाते हे। 
ये इन्हे स्लेज करने से पहले भी बनाए जाते हे और वाद मे भी। पालिश करने 
से पहले जो राग काम में लाए जाते हे, उन्हे '्रण्डर ग्लेज कलर' कहते है । ये रग 
पालिश करने पर न तो फंलते है और न खराब होते हे।पालिश के बाद वाले- 
रग '्रोवर स्लेज़ कलर' कहलाते हे। इसके लिए वे रग काम में लाए जाते है, जो 
पालिश पर चढ़ सके। पकाने से पहले भी बरतनो पर रग, नककादी, आदि का काम 
कर लिया जाता है। 


आये कई तरह के होते हे। भावे की वनावट अधिकतर इस वात पर निर्भर 
करती है क्नि उप्तमे कितनी भ्राच देनी है, और कौन-सा ईंधन इस्तेमाल करना है। 
छोटे पेमाने पर काम करने के लिए ऐसे श्रावों कौ भ्रावश्यकता होती' है, जिनमे 
इकहक कर ऊपर या नीचे से हवा भाती-जाती हो, भर बड़े पैमाने पर काम 
करने के लिए ऐसे आवो की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें लगातार हवा जाती 
रहे । भुरदार श्रावे हाल की ईजाद है, जो वड़े पैमाने पर काम करने के लिए 


हि होते 


भ्रच्छे होते है । 


बरतनों पर चित्र बनाए 
जा रहे है। 
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बरतनों पर वेलबूट बनाए जा रहे है । 


आ्वे में लकडी, कोयला, तेल, गैस, श्रादि का इस्तेमाल ईघन के रूप में होता 
है । श्राजकल बिजली के श्रावो का भी चलत हो गया है। श्रावे में श्राच इतनी देर 
तक दी जाती है कि ताप आवश्यकता के अनुसार हो जाए। ताप को नापने के लिए 
एक विश्येष प्रकार की चीज का प्रयोग होता है, जिसे 'कोन' कहते है। इस 'कोन' 
की विशेषता यह है कि वह एक खास गर्मी पहुचने पर नरम होकर टेढा हो जाता 
है। भ्रत जितनी श्राच देनी होती है, उतनी आच में पिघलने वाला कोन आवे मे 
रख दिया जाता है। एक सूराख में से कोन को देखते रहते है। उसके ठेढा होते ही 
प्राच बद कर दी जाती है श्रौर आावे के पूरी तरह ठड़े हो जाने पर पालिशदार 
बरतन बाहर निकाल लिए जाते है। 





सांची के स्तप 
«६ 
भोए रेलवे स्टेशन के पास सात्री एक स्थान हैं मह एक 300 फुट ऊची 
पहाड़ी पर वसा है। पहाड़ी की इलान नाना प्रकार के पेटो और लताओो में 
हरी-भरी है। वसन्त कतु में जब ढाक के फून सिलते है, तव दूर से ऐसा मालूम 
होता है, जैसे वन में आग लगी हुईं हो । शायद स्थान की इस सुन्दरता पर मुख्य 
होकर ही बौद्ध उपासको ने वहा अपने स्तूप, चैत्य तथा विहार स्थापित किए । वैसे, 
साची का बुद्ध भगवान के जीवन की किसी प्रमुख घटना से सम्बन्ध नही है। 
ऐसा अनुमान किया जाता है कि पहले-पहल अश्योक ने बहा स्तूपो 
की नीव इलवाई ... 
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था 'काकनाय था | बाद में चन्धगुप्त द्वितीय के समय मे उसका नाम काकनादवोट' पडा । 
!3वी सदी के वाद सांदी का गौरव समाप्त हो चला । कुछ मुसलमान शासकों ने सांची 
के पास भिलसा नगर को तो नष्ट किया, किन्तु साची की इसारतो को किसी ने हानि 
नही पहुचाई | सन्‌ 88 में जनरल टेलर ने उन्हे पूरी तरह सुरक्षित पाया । किन्तु 
वाद में शिकारियो और कुछ उत्साही परल्तु अनुभवहीन पुरातत्व-प्रेमियो ने साची को 
कई इमारतों तथा स्मारकों को तोड़-फोड़ डाला । अन्त मे सव्‌ 92 में सर जान 
भार्गल नाम के एक अंग्रेज पुरातत्वविशेषज्ञ ते इन स्मारकों की सफाई तथा मरम्मत 
का काम अपने हाथ में लिया। वह लगभग सात वर्ष तक वहां काम कराते रहे। 
आज साची के स्मारक फिर जाग उठे हे, और साथी ससार भर के इतिहासन्नों . 
और कला-्रेमियों का तीथथेस्थात वन गया है। 
साची के सबसे महत्वपूर्ण स्तृप को 'महान्‌ स्तूप' कहा जाता है। वह अ्रद्ञकार 
है। नीचे का उसका घेर पहले केबल 60 फुट था। बाद मे उसके चारो ओर एक 
ऊची भेधि (चबूतरें की तरह दीवार) वना दी गईं, जिससे उसका पेर 60 पे 
20 फूट हो गया । उस मेधि पर चढ़ कर भिक्षु और उपासक स्तूप की परिक्रमा 
करते थे। स्तृप की रक्षा के लिए चारो श्रोर खडे तथा बेडे पत्थरों की वेदिका (वाड़ 
या चारदीबारी) बनी है । उसमे चार द्वार थे, जित पर कई तरह की सजावट 
अकित थी। भ्राम तौर से विश्वास किया जता है कि महान स्तूप' को भ्रद्ञोक (272 
ई० पृ से 232 ई० पु ) ने बनवाया था । शुरू में वह सादी ईंटो का एक छोटा-सा 
स्तूप रहा होगा, जिसकी चोटी पर वेदिका (खम्मो की वाड) से घिरी एक छतरी 
थी। ऐसा लगता है कि अशोक के समय में स्तूप के चारो भ्रोर केवल लकड़ी की 
वेंदिका थी। लगभग सौ वर्ष बाद यानी ई० पू० दूसरी सदी (गुंग काल) में ईटो के 
स्तूप की बाहरी सतह को पत्थरों से छा दिया गया। फिर लकड़ी के स्थान पर 
पत्थर की वेदिका बत्ती । इसके वाद द्वारो का निर्माण हुआ । पहले दक्षिण भर फिर 
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म से उत्तर, पूर्व और पश्चिम के द्वार बने । ये सब 
द्वार सम्भवत्त 20 या 30 वर्ष के भीतर बने होगे । 


2 चोटी पर जो छत्री थी, वह टूट 
गई थी। ऐसी छत्तरिया प्राय पत्थर के चबूतरे पर 
टिकी होती थी। किल्तु महान्‌ स्तूप की छुतरी चबूतरे 
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सौरय फो प्रोन में 289 


सम्भो को जोड़ने वाला बेडा पत्थर) भर उसका उप्णीप (स्तम्भो के सिरे पर रखने के 
पत्थर) अलग-अलग उपासको के दान से बनाए गए थे। कई खम्भो पर दाताश्रो 
के नाम भी खुदे हें। पत्थर के जगले की वेदिका से पता चलता है कि उस प्राचीन 
काल में भी पत्थर के काम की कला बहुत उन्नति कर चुकी थी। जगले और स्तप 
के बीच की भूमि पर बड़े-बड़े पत्थर विद्वाए गए थे। स्तृप के तल से सटी हुई 
दौवार के चारों श्रोर भी एक वेदिका वनी थी! उसमे खुदे हुए पश्ु-पक्षी गौर मनृप्यो 
के चित्र बहुत ही सुन्दर है । प्राचीन काल में महान्‌ स्तूप के द्वार भर वेदिका लाल 
रण से पुने थे। स्तूप को सतह पर सफेद रग चढ़ा था, जिसके चिह्न श्राज तक 
मौजूद हैं। साची में सबसे दर्शनीय चीज महात स्तृप ही है, जिसके चारो श्रोर वेदिका 
के चार द्वार हैं। उसमें सबसे पहले दक्षिण वाला द्वार बना था, जो मेधि (स्तूप 
से सटे चबूतरे) पर चढ़ने की सीढ़ी के ठीक सामने था। पर उत्तर दिश्वा का द्वार 
हो इस समय सबसे अ्रधिक सुरक्षित है। उसमे दो खम्भे हे भर उसके सिरे पर 
रत्री हुईं तीन सूचिया हे खम्भो के ऊपरी भाग में बड़े-बडे पत्थर हे, जिन पर 
कमरे से सटे पेट वाले शेर तथा वौनो की मूर्तिया हें। पत्थरों से ही झूलती हुई 
यक्षिणियो अथवा लोक-कल्पना की देवियों की भी भूत्तिया है । यक्षिणियों को प्राय 

पेडो की टहनी पकडे दिखाया गया है। इसलिए उन्हें शालभजिका था टहनी तोडने 
वाली देवी भी कहते हे। 

द्वार के सम्भों के ऊपर जो तीन सूचिया (सम्भो को जोडने वाले बेडे पत्थर) 

हूं, उनके वीच में भी छोटे-छोटे सम्भे लगे हें।उन सम्भो पर यक्ष (लोक-देवता) 

और यक्षिणियो की मूर्तिया श्रकित है। एक दूसरे खम्भे के बीच घुडसवार या हाथी 
भी बने हे। ऊपरी सूची के दाए-वाए बाहर निकले दोनों कोनो पर बेठे हुए शेर की 

मूर्तिया है। सबसे ऊपर की सूची पर दो त्रिरत्तोया बौद्ध धर्म के सूचक गोल 

छल्लसों के अपर रखे सीग से वने तीन चिह्नो के बीच में 'धर्मचऋर' स्थिर है, जिसका 

एक भाग टूट गया है। सूचियों तथा द्वार के ख़म्भो पर उभार कर कोरे गए केवल 

सामने से ही दीखनेवाले भ्रद्धंचित्र बने है । उनमे वृद्ध के पूर्व जन्म की कहानिया 

(जातक कथाए), बुद्ध के जीवन तथा मृत्यु के वाद की घटनाए, बोधिवृक्ष, स्तृप, हाथी, 

वन तथा तालाबों के चित्र अंकित हैँ। 

सादी में वृद्ध भगवान को कहीं भी मनुष्य के रूप में नहीं दिखाया गया है। 
यह वात ध्यान देने की है कि ईसा से पूर्व पहली सदी की भारतीय कला मे बुद्ध 


/ को मनुष्य सप में कहा भी चित्रित नहीं किया गया। उगे 
पहले बुद्ध के जीवन सा्स्वी घटनाश्रों के निम्रण में जब 


कलाकार पगडी, बोधिवृक्ष, स्तूप या शरण जैसी सांकेतिक 
वस्तुओं से उनको दिखाते थे | महात्मा बुद्ध की मृत्यु के वाद 
इन्ही बस्तुओ्न के रुप में उनको पूजा जाता था । साची पे 
बुद्ध पहले का बता एक ओर स्तृप मध्य भारत मेँ सतना 
स्टेशन के पास भरहुत नामक स्थान पर है। यहा खम्भी 
पर जो चित्र ब्रकित है, उनका भी परिचय वही सुद्दे लेखों 
से मिल जाता है। उसके उत्तरी द्वार पर बुद्ध के जीवन को 
चार प्रमुख घटनाएं अकित हूँ। उनका जन्म, परमज्ञा्ने 
(वोधिवृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ ज्ञान), धर्चकअवर्तन 
(ऋषिपत्तत या सारनाय में वृद्ध का सबसे पहला उपदेश) 
और परिनिर्वाण (मोक्ष) । 
सारी के द्वारो और दूसरे स्थलों पर प्राय यक्षो को मू्तिया दीख पहती है। 
उसका कारण यह हैं कि यक्ष ग्रामो के देवता तथा चारो दिशाओं के रक्षक माने 
टय थे। खादी में पशु, पक्षी, पेड, पूल, लता,आदि का बहुत सुर्दर चित्रण है। 
चित्रित पर में हाथी, घोडा, बेल, ऊट भर पसघारी शेर मुख्य हे। कई जगह 
फसल के फू भी अकित है।यह शायद इसलिए कि कमल का सक्ष्मी से सम्बन्ध 
माता जाता है। कही-कही पर प्रंगूर की वेल' तथा एक भ्रौर लता, जिसमे पीले-पीले बहुत 
ही सुच्दर फूल होते हे, गरकित है। ऐसा प्रतुमान किया जाता है कि भ्रगूर और दूसरे 
प्रकार की बेल का चित्रण पश्चिम एशिया से आया, क्योकि वे लताए पश्चिम एशिया 
की कर्ता में अक्सर दोख़ पहतो हे। भारत में उनका चित्रण गिनी-उनी जगहो पर 
ही मिलता है । हु 
, _ गत 882-83 में स्तृप के दक्षिणी द्वार की मरम्मत का काम बहुत बड़े 
पैमाने पर किया गया था। उसके सिरे की सूची पर बुद्ध के जन्म का दृश्य अकित 
है। कमल पर खड़ी माया देवी के अगल-बगल में एक-एक हाथी है। वीच वाली 
सूती पर वह दृ्म है, जब सम्रादू श्रशोक ने नेपाल को तराई मे रामग्राभ के स्तृप 
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की यात्रा की थी। सबसे सीचे की सदी पर वोनों के मुंह से कल्पलता ढौडती 
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एस जातक (मय सीधे का चिप्रयुपत्त मुप भाग) 


भ्८ 
मर 


लिला गा ई। फ़्यनना को भारत में सौभाग्य, भ्रागीवाद तथा जीवन का प्रतीक 
भागा गया है । 

मूभियों के पीछे तोन रतृपों भ्रौर पाच पेड़ो के द्वारा, जिनके नीचे गही बनी 
है, प्रतीक भाप में & मानृपी बुद्ध (बुद्ध भगवान से पहले के छ. बुद्ध) तथा गौतम 
बुर दिगलाए गा है 
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घातु वितरण (बोच का चित्रयुक्त पृष्ठ भाग) 














दीच की सूत्री पर छत जातक की कथा अकित है। वह कथा यह है .कि 

एक वार बोधिसत्व (ज्ञान प्राप्त करने से पहले बुद्ध का नाम) हाथियों के एक जत्वे 
के तेता के रुप में प्रकट हुए । उनके छ दात थे। हाथियों का यह जत्या हिमालय 
में छदत सागर के पास रहता था। जत्ये के तेता के दो पत्निया थी, चूलसुबुद्धा तथा 
भहामुबुद्धा | चूलसुबुद्धा महासुवृद्धा से डाह रखती थी। इस कारण उसमे प्रार्थना की 
कि दसरे जन्म में वह बनारस के राजा की पत्नी बने। उसकी प्रार्थना स्वीकृत 
हुई | बनारस की रानी वन कर उसने एक शिकारी को वोधिसत्व को मारने के लिए 
भेजा | इसी सूची पर, पीछे की शोर, धातु वितरण का दृद्य भी भ्रंकित है। इसकी 


दक्षिणी वार, वाया सम्भा, भीतर पी धोर का चिय॑ 
् है देवलोक में गोतम पे फंशों को पूजा 
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कया बह है कि बुद्ध की मृत्यु होने पर उसे बरीर डी रख बुंशीनगर के मल्लों 
(कुबोनगर में रहने वाली एक जाति) के पास री गई । उस राग में सात 
अत्य जातियों ने भी अपना हिस्सा मागा।उस पर भागे युद्ध हुआ ।श्सी उले 


को वौद्न्साहित्य में धातु वितरण बढ़ने है। हम घढना ऐे चिश्रण में जो चहत- 
पहल ओर भीड-भाड दिखाई गई हे, वह कहत ही सजीव है। पर सबसे बढ कर रही 
महाराजाग्रो और गरीवो के कयेससेक्या मिला कर एक साथ चने के यो दूत 
उसमे भ्रक्ित है, मारतीय कला में वें और कही नहीं दीखते। इसी द्वार पर एके 
जगह बुद्ध के वाल तथा चूड़ा की पूजा का दृष्य श्रकित है। उसकी भी एक कया 
है। भिक्षु बनते से पहले गोतम ने अपने केश काट डे थे भौर वेशों तथा पगडी 
को हवा में फेक दिया था। देवताओं ने उत्हे थाम लिया और उन्हे वे अपने साथ 
देवलोक में ले गए, जहा उनकी पूजा होने लगी। उत्तरी द्वार के सिरे की पूरी 
पर स्तूप वृक्ष और आसन के रुप में सात बुद्धो का साकेतिक चित्रण है। हैं मा 
जाता हैकि गौतम से पहले छ वृद्ध और जन्मे थे और सातवा ग्रवतार स्वये दुढ 
का था। इस प्रकार सात वृद्ध माने जाते हे। सबसे नीचे की सूच्री पर वेस्ततर गति 
की कया भ्रकित है। कहा जाता है कि बुद्ध होने से पहले वोषिसत्व वेस्सतर नरम 
एक दानी राजबुमार के हुप में प्रकट हुए थे, जिसने भपना धन, सफेद हाथी, रथ) 
घोडे, स्त्रो तथा बच्चे तभी एक-एक करके दान कर दिए थे। बीच की ध्रूती पर 
कपिलक्सतु से गोतम की विदाई का दृ्य अकित है। सबसे नीचे अशोक वोधिवृत् 
की पूना करते दिखाए पए हे। निकट हो एक ढूसरे स्तूप के दोतों ओर कमल मे 
पूंतर बात हुए हाथी दिखलाए गए हें। ऐसा खयाल किया जाता है कि नेपाल की 
तराई में रामग्राम मे जो स्तूप था, वह इसी शैली का था। 

परिचमी द्वार की ऊपरी सूची पर बुद्ध से पहले के छ बुद्ध ग्रौर मेत्रेय 
(भविष्य भें उत्न्न होने वाले बुद्ध) का अकत किया गया है। पीछे की झोर मरते 


सौर्दर्य की खोज में 263 


जाति के मृस्तिया द्वारा हाथी पर बुद्ध भगवान की राख ले जाने का दृष्य ग्रकित 
है। उसके नीचे का दृश्य बहुत ही मनोहर है। उस द्वार के स्तम्भो पर महाकपि 
और अधिपेण जातक के दृह्य अ्कित है। महाकपि जातक की कथा यह है कि एक 
वार वोधिसत्व बच्दर की योनि में उत्नन्न हुए। उनके ग्रधीन 40,000 बच्दर थे। 
वे एक तालाव के नजदीक रहते थे और पास के एक बाग से भ्ाम खाकर जीवन 
बिताते थे। एक बार बनारस के राजा ब्रह्मदत्त ने श्राम के बाग को घेर लिया। 
यह देख कर वोधिसत्व ने अपने शरीर का पुज् वना कर राजा के हाथियों को बाग 
मे घुसने से रोक दिया । महाकपि की यही कथा पश्चिम के द्वार पर श्रकित है ! 

प्रधिषेण जातक की कथा यहू है कि एक वार इल्ध, व्ह्मा तथा श्रन्य देवता इकटठे 
होकर बुद्ध के पास मनुष्य की मुक्ति का भार्ग जातने के लिए गए। वही इत्र एक 

गुफा में जाकर बुद्ध की चौकी की पूजा करते दिखाए गए है। 

बड़े स्तूप के चारो प्रमृत्न द्वारों के सामने ध्यानमुद्रा में बुद्ध की गृप्तकालीन 

एक-एक मूर्ति रत्ती है। किसी समय उनके ऊपर फूलदार छत्तरिया थी। उनमे दक्षिणी 

हार के सामने वाली मूर्ति सबसे श्रेष्ठ है। महान्‌ स्तूप से लगभग 50 फूट की दूरी 

पर एक और छोटे आकार का स्तूप था। उसके भीतर वृद्ध के दो प्रिय शिष्य 

सारियुत्त और महामोग्गलान की राख 
मिली थी। उस स्तूप की वेदिका नप्ट 
हो गई है । केवल दो-चार स्तम्भ 
इधर-उधर विखरे पड़े हे। पहाड़ी से 
50 गज नीचे एक प्रत्य स्तूप था । 
उसके भीतर 4 पिटारिया थी, जिनमे 
0 बौद्ध भिक्षुओं के फूल रखे थे ! 
शुग राजाओ्रो के काल (ई० पू० दूसरी 


पहिचमी द्वार, दायां सम्मा, मु|स भाग, महाक॒पि लातक 
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सदी) में किसी कारण उन भिक्षुझरो ६ | | 
की राख को इकट्ठा करके एक ही स्थान े | 
पर रख दिया गया था | इससे यह भी [* 4 जे ( 


पता चलता है कि बुद्ध की मृत्यु के 
बाद भिक्षुओं और उपासको के फूल भी 
स्तूपो में रखे जाने लगे थे । 


साची में सबसे दर्णनीय स्तूपो 

की वेदिकाए है। उन्हें देखने से पता 

चलता है कि कलाकार पत्थर पर 

सुन्दर्से-सुन्दर वेलबूटे बना सकते 

स्तूप 3, दक्षिण भ्रौर दक्षिए-उत्तर की ओर से. थे । किन्तु भनुष्य की श्राइंति बनाने 

के लिए उन्हें श्रभी और कुछ सीखना 

था। मनुष्यों के चेहरे का वे केवल तीन-चौथाई भाग हो दिखा सकते थे, और 
मनृष्य का चित्रण वे प्राय एक ही सतह पर कर सकेते थे। 

/.. साची के स्तूप बडे पैमाने पर बनाएं गए थे। उन्हें बनाने में अनेक कलाकारों 
ने योग दिया था। साची की कला; कही-कही बहुत अच्छी है और वही-कही 
बहुत साधारण । इससे मालूम होता है कि जिन कलाकारों ने सात्नी के स्तूप बनाने 
में योग दिया था, उनमें सबके हाथ मजे हुए नहीं थे । फिर भी कही-कही इतना 
वारीक काम है कि देखते हो बनता है।एक हार पर खुदे लेख से ज्ञात होता है 
कि वहा की सजावट का नमूना विदिशा के, जिसे आजकल भिलसा कहते है, दन्तकारो, 
यावी हाथीदात पर काम करने वालो, ने बनाया था। 

साथी की कला के विषय भ्रधिकतर धार्मिक हे। किन्तु लौकिक विषय भी लिए 
गए है। भारतीय कलाकारो ने साथी की कला में उस समय के भारतीय समाज तथा 
जीवन के सुन्दर चित्र भी प्रस्तुत किए है ।५ 





। सौन्दर्य की खोज से 


भारतीय नाच 


झूथ शुरू से ही नाच से आनन्द लेता भर उससे श्रपना मन वहलाता प्रा रहा है। 
श्राज से हजारो वरस पहले भी झादमी नाच से अपने मीरस भौर कप्ट भरे जीवन 
का वोह हल्का करता था, भोर झ्राज भी करता है 
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नाच एक बहुत पुराती कला हैँ । नाच हर देश में मतवहलाव का एक मुख्य 
साधन रहा है। नाच कैवल मनुष्यों के ही नही, देवताओं के भी मतवहलाव का साधन रहा 
है। लगभग हर देश और हर जाति के धार्मिक कामों में नाच का एक अपना स्थान है। 
हमारे देश में तो यह कहा जाता है कि ताच का प्रारम्भ ही देवता ने किया था । इसकी 
कहानी वडी दिलचस्प है । कहते हे कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भरत मुनि ने 
नाटक की रचना की-। नाटक के बीच मे उन्होंने नाच भी रखा | फिर उन्होने जाकर शिव 
और पाती को अपना वह ताठक भर नाच दिखाया । शिव और पाती उनके खेल को 
देख कर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होने अपने शिष्य ताडु को शआ्राज्ञा दी कि तुम अपना, वाच 
दिखा कर उसके सब नियम भरत मुनि को सिखा दो । भरत मुनि ने ताडु की शिक्षाश्ें 
नाच की अपनी जानकारी भ्रौर भी वा ली । ताड़ु के नाम पर ही उस नाच का वाम 
तांडव नृत्य पड़ा । पार्वती जी भी नाचने की कला में दक्ष थी । उन्होने राज़ा बाण की पुत्री 
ऊपा को नाच सिखाया । ऊपा का व्याह श्रीकषष्ण के पोते भतिरद्ध से हुआ। ससुराल पहुंच 
कर ऊपा ने द्वारका और सौराष्ट्र की स्त्रियो को वह नाच सिखाया । इसी तरह धौरे- 
धीरे वह नाच सारे भारत में फैल गया । उस ताच में कोमल भाव अधिक थे, झलिएँ* 
उसे लास्य नृत्म कहा गया । भरत के नाद्यगास्त्र मे ताडव श्र लास्थ, दोनो तरह के 
नाचों के नियम मिलते है । 
ऊपर की कहानी सच हो या न हो, इसमे सत्देह नही कि भरत के समय तक हमारे 
देश में नाच की कला में काफ़ी उन्नति हो चुकी थी। भरत मुनि का समय आज से लगभग 
दो हजार वर्ष पहले का माना जाता है।। दूसरी बातो से भी हमे पता चलता है कि 
उन दिनों साहित्य, संगीत, चित्रकला, भ्रादि की तरह ताच का भी समाज में काफी मात 
था । इसका एक कारण यह भी है कि भारत में नाच को केवल मनबहलाव की चीज़ 
न मान कर उसे परमात्मा को पाने का एक साधन माना गया । भारत में यह विद्वास 
किया जाता रहा है कि नाच भगवान शिव की लीला है। वाच के द्वारा सांसारिक भानन्द 
तो मिलता ही है, स्वय परमात्मा भी मिल सकता है। नाच के ही कारण शिव का एक 
नाम नंटराज है । नाच की मुद्रा मे मुरली बजाते हुए कृष्ण की मूर्ति कहा नही दिखाई 
देती ! 
दूसरी कलाझो की तरह, भारत में नाच का भी धर्म के साथ बहुत गहरा सम्बन्ध 
है। प्राचीन काल के मन्दिर में बनी हुई मूर्तियों और चित्र में नृत्य मु्गाएं भरी पड़ी है। 
नाचतें समय कोई भाव दिखाने के लिए शरीर भौर खास कर हाथो की जो बकले बनती है, 
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उल्हें मुद्रा कहते है। अ्रगर समाज ने नाच को पवित्र और ग्रच्छा न समझा होता, तो अ्जता 
और एलोरा की गुफाओ मे, कोणा्क, भुवनेश्वर और खजुराहो के मन्दिरों में, नाच की 
मुद्राओ की यह भरमार कभी नहीं होती । १ 

समय के साथ-साथ हर चीज बदलती है । नाचने की कला में भी परिवर्तन होता 
रहा | मध्य युग मे वाहर के हमलो श्र राजनैतिक उथल-पुथल को कारण देश के बहुत 
से भागो में नाच की उन्नति रक गई । इसका नतीजा यह भी हुमा कि नाच का घ/मिक 
और आत्मा को ऊचा उठाने वाला रूप मद पड़ गया और वह राजदरबारों में केवल 
मनोरजत का साधन रह गया। यहा से इस कला का पतन शुरू हुआ। न्तक का सम्मान 
कम होने लगा । समाज में उसका आदर घटने लगा। धीरे-धीरे ऐसी हालत हो गई कि 
कम-से-कम उत्तर भारत मे तो, पेंगेवर नाचने वालियो के घरो के श्रलावा समाज में नाच 
के लिए कोई जगह ही नही रह गई। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तुलना में नाच का 
दर्जा इतना नही गिरा । पर वहा भी जतसाधारण के जीवन से निकल कर नाच केवल 
मन्दिरों और राजदरवारो तक ही सीमित रह गया । 

बीप्वी सदी में जब देश में जागरण की लहर उठी, तब उसके साथ-साथ कला के 
क्षेत्र मे भी जागृति आई । पुरखो के समय से चली आने वाली अच्छी वातें, जो बीच मे एक 
गई थी, उनका रिवाज फिर से शुरू हुआ । अपनी सस्कृति की पुरावी परम्परात्रो के लिए 
हमारे मन में नए सिरे से आदर जागा। उनमे फिर से जान डालने और उनको जन- 
साधारण में प्रचारित करने की कोशिश की गई । नाच भी उनमे से एक था । पढ़े-लिखे भौर 
अच्छे धरानो के लोगो ने इस ओर ध्यान दिया । दक्षिण में दासी आाद्ठम भ्रथवा 
सादिर नृत्य को, जो केवल देवदासियो और पेशेवर नाचने वालियो तक ही सीमित था, 
भरतनाट्यम्‌ का नाम दिया गया । नाच के पहनावे और तरीको में भी बहुत-से परिवर्तन 
हुए। धीरे-घीरे वह नाच ऐसी अवस्था में पहुच गया कि भ्राज फिर से वह जनसाधारण 
में अ्चलित होता जा रहा है। ग्रव भरतवादूयम्‌ को सम्मान की दृष्टि से देखा जाने 
लगा है। उत्तर भारत मे यह परिवर्तन अधिक धीमा श्र कठिन सिद्ध हुआ । यहा ताच 
को है। वहुत धीरे वढा । पर अ्रव पहले के मुकाबले मे ज्यादा लोग नाच में रुचि लेने 

_ ग्त्रो मे नाच के तीन अ्रग माने गए है (3) नृत्त,(2) नादय, भर ( 3 ) नृत्य । 
लय के अनुसार शरीर के भगो को घुमाने-फिराने, घिरकाने प्रोर नाच की मुद्राए बनाने को 
पते कहते है नृत्त में केवल नाच होता है। इसमे न तो मन के भाव दिखाए जाते है, न 
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किसी नरह्‌ का अभिनय हो किया जाता है। वाद्य मे श्रमिनय खास चौज होती है। 
उम्मे लग और ताल की वारीकियो पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता । प्रभितय के 
साथ-साथ ताल शौर लय के अनुसार नाचने को नृत्य कहते है । नृत्म मे हाव-भाव, अभिनय, 
गीन, सब एक नियम से चलते है । 
भारत में भावओऔर अभिनय को ही नाच की खास चीज माना गया है। तादूय- 
जास्त्र में भ्रभितय्य की चार विधिया बताई गई हे--आगिक, वाचिक, श्राहार्य और 
साल्विक | ग्रागिक अभिनय का अर्थ है अग का अभिनय, यानी शरीर के भ्रग, हाथ-पैर, 
गदेन, आबो, आदि के द्वारा जो अभिनय किया जाए । वाचिक का अर्थ है वाणी से 
ही हुआ, यानी मुह से बोल कर किसी की नकल करना । इसमें शब्द शोर संगीत दोबो 
ग्रा जाते हे । किसी का वेप धारण करके उसकी तकल करना या खास तरह का भेष 
बना कर कोई भाव प्रकट करता भ्राहाय कहलाता है। भेष बनाने में वस्त्र, श्राभूषण, 
मुक्ष-लेपन, भ्रादि सभी शामिल हैं। सात्विक अभिनय सवसे मुख्य माना जाता है। जब 
कोई कलाकार वरावर प्रभ्यास॒ करते-करते इतना दक्ष हो जाता है कि मन के बारीक- 
से-बारीक भावों को भी प्रभितय द्वारा दिखला सके, तभी वह सात्विक अभिनय करने 
का अधिकारी होता है । कथकली नृत्य में दक्ष नर्तक अपनी एक अरख से रोने श्रौर एक 
श्राख से हँसते तक का भाव दिखा सकते हे। 
भारत में ताचतें समय कोई भाव दिखाने में हाथो का बहुत उपयोग होता है । 
इसके लिए हाथो को तरह-तरह से मोड और घुमाया जाता है। हाथ भ्रौर अगुलियों को 
एक खास त्तरह से कुछ समय तक एक खास दक्षा में रखने को हस्त-आकति था मुद्रा कहते 
हैं। नाच मे किसी भाव को दिखाने के लिए कलाकार मूह भ्ौर आखो आदि से तो मदद 
लेता ही है, इसके अलावा वह हाथ से भी तरह-तरह की आ्राक्ृतिया अथवा मुद्राए बनाता 
रहता है। हाथ और भ्रगुलियो की स्थिति के भ्रतुसार मुद्राओ का नाम बदल जाता है। 
भिन्न-भिन्न मुद्राओं का मतलब भी भिन्न होता है। नाद्यशास्त्र और प्रभिनयदर्षण 
जैसे प्रसिद्ध ग्रन्थों में हस्त-आकृति या मुद्राओ की वहुत-सी विधिया बताई गई है । इनकी 
थोडी-बहुत जानकारी होने पर शास्त्रीय ताच देखने में बहुत श्रानत्द आता है। वह नाच 
जो नाट्यशास्त्र के नियमों के अनुसार हो, शास्त्रीय नाच कहलाता है। नाच की ये 
विशेषताए मोटे तौर से हमारे सभी मुल्य नाचो में पाई जाती है। ' 
अपने देश मे नाच की चार मुख्य बैलियां हे (7) कत्यक, (2) भरतनाद्यम्‌, 
(3) मणिपुरी, और (4) कथकली | नाच के ढव या ठग को शैली कहते है। कत्यक ताच 
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उत्तर भारत की मुल्य गैली हैं। आजकल यह्‌ 
नाव जिस तरह होता है, उसे देखने से दो 
बाते साफ जाहिर होती हे। एक तो वह कि 
इस पर मुस्लिम काल की गहरी छाप है। 
दूसरे ग्रह कि इस वाच का मन्दिरों भौर 
घार्मिक समारोहो से गहरा सम्बन्ध रहा होगा। 
भहाराजा कालका प्रसाद और विन्दादीन जेसे 
चोटी के कलाकारों ने इसे एक नया ही रूप 
और गोरव दिया है । 
कत्यक् नाच राजदरवारो में पनपा है, 
प्रौर मनोरजन का साधन रहा है। इसीलिए 
उसका धामिक पहलू दब गया और शूंगार 
का पहलू अधिक उभर आया । भाव और 
अभिनय की गहराई पर ध्याव नही दिया गया, का 
वल्कि लय, गति और उसके अनुसार पेर 
चलाने की वारीकियो पर जोर दिया गया। चाचने वाला तरह-तरह की पेचीदा 
गतियों और तवलेयलावज के बोल आदि पर अधिक ध्यान देता रहा । इस नाच 
में राधा-हुष्ण की छेड़-छाड़ आदि हो अधिक रहती है। 


कत्क नाच में घुंघरमो का उपयोग एकदम अनूठा होता है। घुंघस्झो की सहायता 
से नाचने वाला बहुत मनोहर वातावरण पैदा कर देता है । 

मौजूदा कत्यक नाच के संगीत में लय का जितना महत्व है, उतना स्वर का नही । 
सारंगी अथवा दूसरे वाजो पर धुन की एक कड़ी भुरू से आखिर तक वजती रहती है, 
जिसे लहरा कहते हे। पिछले कुछ दिनो से कत्यक चाच में संगीत को और अधिक 
बढावा देने की ओर कलाकारो का ध्यान गया है। इसी प्रकार पोशाक भौर सजावट 
में भी पेणवाज श्र चूडीदार पाजामा जैसी दखारी पोशाको को छोड़ कर अधिक 
उम्दा ढंग के कपड़े पहनने की जरूरत महसूत्र की जा रही है। 

भरतनाद्यम्‌ दक्षिण भारत का मुल्य गास्त्रीय नाच है। इसे देश का प्रतिनिधि 
नात्र भी माना जाता है, क्योंकि पिछली सदियों में इसके रुप में बहुत कंस परिवर्तृत 
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| हँआा है | यह नाच अधिकतर भर्दिरो में ही 
रहा, जहां देवदासियों ने अपनी मेहनत से 
इसके असल हूप को जीवित रखा । 


भरतनाद्यम्‌ में नाच की पुरानी शेत्री 
की सभी बाते थोड़े-बहुत हेर-फेर के साथ 
भ्राज भी मौजूद है। इसमे नृत्त भ्रोर नृत्य, 
दोनो बराबर मिले है, भौर भ्रभिनय पर वहुत 
अधिक जोर दिया जाता है।इस नाच मे 
बडे-वडे कवियों भौर गवेयो की रचनाश्रो पर 
अभिनय किया जाता है। इसलिए इसमें 
तरह-तरह के भावों और उनकी गहराई 
दोनो पर जोर दिया जाता है। भरतनादूयम्‌ 
परकनारंयम सीखने वाले को नाच के अलावा गाने 

डे का भी ज्ञान होना जरूरी है। संगीत श्रौर 


साहित्य के साथ इस नाच का गहरा सम्बन्ध होने की वजह से इसको भ्रधिक आदर मिला 
है। इसकी पोशाक और सजावट मामूली होते हुए भी कलापूर्ण होती है। मस्तनादयम 
केवल स्त्रियां ही करती हे, मगर इसके सभी वडे-बड़े उस्ताद पुरुष ही होते 


ग्राए है । 


देश के उत्तरपूर्वी भाग मे एक मणिपुर प्रदेश है। वहा का ताच सणिपुरी नाप के 
ताम से मशहूर है। शास्त्रीय शैलियो मे इसका विशेष स्थान है । मणिपुरी नाच मन के 


कोमल भावो को उकसाने वाला होता है। मणिषुरी नाच की विशेषता यह है कि इसे बहुत 
से लोग ज्यादातर मिल कर ही नाचते हैं । सामूहिक नाच कई बह अ यह हक, 
भरतनाट्यम्‌ की तरह नहीं होता ! यह नाच मणिपुर के जीवन का अगह भर परहा 

इपम्‌ की तरह नहीं होता ! यह गीय शैली की भाति इसमें 


तक मन्दिर भौर धार्मिक जीवन से इसका गहरा सम्बन्ध है ! शास्त्रीय शे दम 
अ्रभ्यास की जरूरत होती हैं| श्रम 


भी दक्षता हासिल करने के लिए देर तक शिक्षा और अम्या (8 कक 
तौर से भणिपुर के हर लडके-लड़की को यह नाच आता है । इस नाच में कज िल 
कृष्ण फे प्रेम की वाते होती हे! पर यह प्रेम मासारिक प्रेम नहीं, शरतोविक प्रेम 


माता गया है। साचते हुए राधा-कृष्ण को गणिपुर निवात्ती खान कहते 
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मान कर भक्ति के साथ उनको पूजा 
करते हैं, भर नाच को पवित्र काम 
भानते है । 


मणिपुरी शेली में नाचने भ्रौर 
भन के भाव प्रकट करने की वारीकी 
प्र विशेष ध्यान दिया जाता है।इस 
नाच की लग जटिल होते हुए भी बडी 
मधुर और सुहावनी लगती हैं । 
मणिपुरी नाच की पोशाक भर सजावट 
पर बहा के वातावरण की गहरी छाप 
है । इतनी सुन्दर पोशाक और 
सजावट दूसरे किसी नाच की नहीं 
होती । मणिपुरी गीतो मे भी बामिक 
बाते अधिक होती है । 


कथकलो नाच दक्षिण भारत के केरल प्रदेश का शास्त्रीय नाच हैं। इस नाच 
में एक कया को लेकर चलते हे । शुरू से अन्त तक उसी कथा को सही-सही निभाने पर 
ध्यान रखते हे । इस हिसाव से यह किसी एक आदमी का नाच नही है, वल्कि नृत्य 
यानी वाच द्वारा नाटक की परम्परा से जुडा हुआ है। कथकली नाच के लिए बढ़े 
पम्यास और परिश्रम की झावश्यकता होती है। यह नाच केरल प्रदेश मे जनसाधारण 
की चीज है भ्रौर मनोरजन का सुगम साधन है। इसका कारण यह जान पडता हैँ कि जन- 
साधारण में रामायण, महाभारत, भ्रादि की कथाओं के नाटक का जो चलन था, वही 
शास्त्रीय नाच के नियमों में वध-सबर कर कथकली नाच कहलाया । नाच की भुद्राप्रो 
का जितना उपयोग इस नाच मे होता है, उत्तना दूसरे किसी नाच मे नही होता । इसलिए 
इसे मुद्राओ को भाषा कहा जाता है | कुथकली नाच में गीत के साथ तरह-तरह की 
मुद्राए दिखाई जाती है, और मामूली नाच के रूप में कोई-न-कोई पौराणिक घटना पेश 
को जाती है। इस ताच की पोशाक और सजावट बढ़ी मनोहर लेकिन जटिल 
होती है । 

इन चार मुख्य शास्त्रीय शैलियो के अ्रलावा हमारे देश मे ताच की और भी 








कथकली 


कितनी ही शैलिया हैं;। ये दूसरी शैलिया भी लगभग इन्ही के जोड की है, श्रौर नाच की 
शास्त्रीय परम्परा से उनका काफी लगाव है। इनमे उडीसा के ओडीसी और आस्श्र के 
कुचीपुडी नाच खास हे। हाल ही मे सगीत नाटक अकादमी ने एक नाच गोष्ठी की थी, 
जिसमे और भी कई नाचो का, विशेषकर असम के 'सत्रीय' नाच श्रौर कर्ताटक के 
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जाग मशेपर 


आ्रादधांसया फा नाच 


॥क्तम ॥एि हे प्रदत्त किया गया था । हमारे देक्ष में लोक-नृत्य भौर श्रादिवासियो 
॥ै | थी भी हा मंडी प्रचलित श्रौर प्रसिद्ध परम्परा है। भ्रसल में उसे देखे और 
॥मागे यों धारत्रीय वाच को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। इन लोक-त्यो 
॥ भी शो शौर से थे राब गुण श्रीर नियम मिलते हे, जो शास्त्रीय नाच में पाए जाते 
हैं| ॥गर्ग शह विद्यात और भी पक्का हो जाता है कि हमारे मौजूदा नाच, जिन्हें हम 
॥रपीश नाम गढ़ते हैं, लोक-लृत्य अथवा धामिक नाचो के ही विकसित औ्रौर सुधरे 
हुए भण 8 । है 


राजस्थानी त्रोक-तृत्य 


श्राजादी के वाद हमारा ध्यान नाच की अपनी परम्परा की भ्ोर श्रधिक गया है । 
हेर साल गणतन्त्र दिवस के भौके पर दिल्‍ली तथा देश की दूसरी जगहो मे दर 
किया जाता है । भ्रव हम यह समझने लगे है कि हमारे देश मे ताच केवल पैसे वालोके हे 
हो नही है, वल्कि यह जनसाधारण के आनन्द और मनोरजन का भी साधन है। 2 
शेर जनसाधारण का केवल मनोरजन ही नहीं होता, उसके जरिए वे अपने हे 
गौर दुख-दैत्य के भार से दवे जीवन को सरस और सुन्दर भी बना सकते है। इसी से 
प्राज्मा हैं कि नाच की हमारी कला में भर भी निखार आएगा । 





आओ खाना ग्रकेले वेट कर खरा सकता है, पर खाने के लिए अन्न का होना 

जहूरी हूँ और आदमी अकेले श्रक्न नही उपजा सकता । इसी तरह जीवन के 
लिए जरूरी काभो में से अधिकतर अकेले नही किए जा सकते । इसलिए आदमी को 
आपस मे मिल-जुल कर, प्रापसी सहयोग से, काम करना पडता हे। यह श्रापत्ती सहयोग 
काम को पूरा करने के लिए जितना जझुरी हैं, उतना ही काम में श्राने वाली वाधाग्रों 
को दूर करने के लिए भी जरूरी है। भ्रापसी सहयोग के जरिए ही प्रादमी वाधाग्रो 
पे टक्कर लेता है, उनके खिलाफ संघर्ष या कोशिश करता है । इस प्रकार आदिम 
यृग से भ्राज तक आदमी आपसी सहयोग द्वारा काम और वाधाग्रो के खिलाफ संघर्ष करता 


हुआ भ्रागे वढा है। आदमी की आज तक की उन्नति की कहानी उसके आ्रापसी सहयोग भ्रौर 
वाधाशरो के खिलाफ स॒घर्ष की कहानी है | 


पहला सबक 


शुहू-शह मे आदमी को नही मालूम था कि आग कैसे जलती हैं और पानी कहा ते 
आता है। इसी प्रकार उसे भौर भी बहुतेरी बाते नहीं मालूम थो। समय-समय पर वह 
जेगलो में धाय-धाय जलती हुई श्राग की ऊची-ऊची लपटे देखता था और समझता था 
कि वह देवता की भाया है । इसी प्रकार वह लहराती हुई नदियों को बहते देखता था, 
धटाटोप वादलो मे से मूसतधार वर्षा होते देखता था भर वह समझता था कि देवता 
पाती वर्साते है भौर नदिया देविशा हें। 

पह प्रति की शक्तियों से डर कर उनकी पूजा करने लगा । उसको भआराशा थी 
कि पूजा से असच्न होकर प्रकृति जहा एक शोर अपनी कृपा द्वारा उसे लाभ पहुचाएगी, 
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महा उसे चगने कोप से भी बचाएगी। पर उसने अनुभव से सीखा कि केवल पूजा-पाठ 
वगम नहीं आ्रात्ना। कभी पानी न बरसा और उराकी खेती सख गई और कभी इतना 
मसलथार पानी बरसा कि उसकी सेती वह गई । 


उसने पूजा करना तो नही छोडा, पर पानी के देवता इस्ध्र के सहारे बेठे रहना 
भी उसने स्वीकार नहीं किया । उसने कुए खोदे, तालाव बनाए और नदियों से पानी 
निकालने के तरीके खोज निकाले । भ्रव वह अ्रपनी बुद्धि श्र मेहनत से अपने खेतो 
की सिचाई करने लगा | उस तरह के कामो में उसे आपस में मिल-जुल कर मेहनत करने 
की आवश्यकता पड़ी । इस प्रकार आदमी के मपसी सहयोग का सिलसिला शुरू हुआ । 
उसी श्रापगी सहयोग के बल पर वह प्रकृति की शक्तियों से टक्कर लेता हुआ, उनके 
समिलाफ सं्र्ष करता हुझा आगे बरढा । उन्नति की श्रोर आदमी का वह पहला कदम 
था । वहा से चल कर उसने झाज तक उन्नति की भ्रनगिनत मजिले तय की हूं । 


आदमी की उन्नत्ति के इतिहास को मोटे तौर पर पाच हिस्सो या पाच युगो में वाटा 
जा माता ह () आदिम साम्यवाद का युग, (2) दासता का युग, (3) सामन्‍्ती युग, 
(4) पंजीवाद का युग, श्रौर (5) समाजवाद का युग । 


आदिम साम्यवाद 


हजारों साल पहले झ्रादमी जगल में घूम-फिर कर जीवन विताता था। उसकी 
जधरत बहुत कम थी । पेडो के फल खा लिये, नदी या भरने से पानी पी लिया, छालो और 
पत्तों सें तन ढक लिय्रा ओर कही आड खोज कर पड़ रहा। बस, यही जीवन 
था । 


मगर ऐसी जिन्दगी में जगली जानवरों से खतरा था। इसलिए आदमी ने शिकार 
करना सीखा और हथियार वनाए । वह मास खाने लगा श्रौर खाल के कपडे पहनने लगा । 
कई लोग मिल कर जगली जातवरो का मुकावला करने लगे। जानवरो मे कुछ पालतू 
बनाने योग्य जान पडे ! उन्हे पाल लिया। वे शिकार में मदद करने लगे। कुछ जानवरों 
से दूध दुह्म जाने लगा । जगली जानवरो से वचने और पालतू जानवरों की हिफाजत 
के लिए लोग सुरक्षित जगह पर मिल-जुल कर रहने लगे । खाल को सीने के लिए श्रौजार 
भी बने 7 इस युग मे कोई किसी के अधीत न था। सब वरावर के सहयोगी धे। 
एक दूसरे की मदद करता हर एक का कर्तव्य था। भूमि, पालतू पशु, थोडे-से श्रौजार और 


श्रादिम पुरुष 





परिश्रम के ग्रल्ावा किसी के पास और कोई पूजील थी । दूसरे को उसकी जरूरत की 
चीजें दे देने और उससे भ्रपती जरूरत की चीजे ले लेने का आम रिराज था। सभी 
लोग मिल कर मेहनत करते थे । इस मेहनत मे सवका समान झप से भला था। जब 
जझूरत पडी, तव सबने मिल कर मेहनत कर ली । मेहनत की जरूरत न रही, तो सबका 
समय आराम या हँसी-खुशी मे बीत गया। जगती जानवरो या दूसरे कबीले के लोगो से 
लड़ते समय बच्चो और पालतू जानवरों को सुरक्षित स्थान यानी घर मे छोड 


दिया जाता था। धीरे-धीरे उनको देखरेख के लिए औरतो को घर में छोड जाने 
का रिवाज बना । 


पर घीरे-बीरे इस समानता के युग मे बढ़े और छोटे होने लगे। कुछ लोग 
मृद्तिया और भ्रगुआ्रा वलने लगे। ईर्ष्या और ट्वेप उपजा। अपने और पराए भे भेद होने 
लेगा। चीजे जमा करने की इच्छा वढी। समाज में धनी भौर गरीब होने लगे ) धन्ती 
लोग अपनी जरूरत से ज्यादा जमीन, श्रौजार और पालतू पशु रखने लंगे। गरीब 
उनके अ्रधीन होने लगे। गरीब धत्ती लोगो के हुक्स पर काम करने लगे। धनी लोग 


स्वामी कहे जाने लगे भर गरीब लोग दास) इस तरह, आदिम साम्यवाद का युग 
समाप्त हुआ और दासता का युग आया। 


दासता का युग 


जिन लोगो के पास अपनी जरूरत से ज्यादा जमीन, जगल, पालतू पशु और 
खेती के भौज्ञार थे, उन्हे काम लेते के लिए मातहतो यानी दासो की जरूरत पड़ी ॥ 
दासो के परिश्रम से स्वामी की सम्पत्ति वढती थी। परिश्रम में मकान बनाना, शिकार 
करना, जंगल काटता, खेती करना, औजार वनाना, पालतू जानवरों को चराना, 
आदि सभी तरह के काम शामिल थे। जिस स्वामी के पास अधिक दास होते, वही 


अधिक सम्पत्ति वाला भी समझा जाता था। इसलिए स्वामियों में एक-दूसरे से आगे 


धनी प्रादमो गरोब फो दास समझता था। 





बढने के लिए सम्तत्ति वो साथ-साथ दासो पर कब्जा करने की भी होड़ चली। इससे 
युद्धों के बीज पड़े । 


रवामियों को जहरत पडी कि दास उत्तकी और उनकी सम्पत्ति को रक्षा के लिए 
ले । लेकित दास स्वामी की इस इच्छा को पूरा करने के लिए सुझी से श्रपती जान 
देने के लिए तैयार न थे । एक स्वामी के दासो में ग्रापसी मेल-जोल बहुत था । वे सब 
मिल कर काम करते थे । वे सव असन्तृष्ट थे कि उसके परिश्रम से स्वामी की सम्पत्ति वह 
रही है, लेकित वे दीन-के-दीन रह रहे है। एव दास पर सख्ती होती थी, तो दूसरो को 
उनके साथ सहानुभूति होती थी । धीरे-बीरे स्वामियों की समझ में यह बात भरा गई कि 
बद्ति दासो को सम्पत्ति में हिस्सा ने दिया गया, तो सम्पत्ति की रक्षा में उदकी दिलचस्पी 
नही हो सकती । इसलिए दास्ों को भूमि देकर रंयत या किसान वना लिया गया। उन्ही 
में से स्त्रामी ने सिपाही भर्ती करके फौज वनाई। ये किसान और सिपाही मातहत 
तो थे, पर दास ने थे। 


सामत्ती युग ; 
इस युँग में स्वामी सामन्त वन गए। अव उनके पास फौज थी। अनगिनत 
मातहत किसान थे । इन्ही सामन्‍्तो को जमीदार, ताल्लुकदार, नवाव, राजा, महाराजा, 
बेरन, लाडे, भ्रादि अलग-अलग नामों से पुकारा गया है। इनका युग दुनिया के हर 
देश में सदियों तक रहा है । इस युग की कई खास वातें हे । किसान के पास भूमि थी। 
वह भूमि पर मेहनत करके भल्त उपजाता था। किसान के ही घरों के लोग सिपाही 
बन कर सामन्त के लिए जान देते थे। युद्ध के लिए भच्छे-अच्छे हथियारों की जरुरत 
पड़ती थी। सामन्‍्त के मातहत गांवो में ही इन हथियारों के वनाने वाले कारीगर पैदा 
हुए। 

सिपाही सामल्त से हो वेतन पाते थे। उन्हें वेतन देने के लिए सिक्के का 
चलन हुआ । सिक्के की वजह से माल खरीदा और वेचा जाने लगा। कुछ लोग 
दकानदारी का धन्धा करने लगे। जगह-जगह पर पेठ, बाजार, मडी और मेले लगने 
लगे, जिनमे पश्षु और माल बेचे और खरीदे जाते थे। देहात के कारीगर कपड़ा, भ्रौजञार 
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हथियार भ्रौर जरुर हे दूसरे गामात बना वर साझ़रों में मन मे। एस य्‌ग (4 
तोगो की रोगी खेती, दलकारी, खयापार गा नौरदी रो गे थी। गामनल इस गिसाने, 
व्यापारियों श्रौर कारीगरों मे उसी ग्रमदगी १ । हुए या गर है रए में कृत कर्ता 
था। कर की वसूली वेतन पा बाले नौकर करते रे 

सामततो को इस प्रकार बिना परिक्षम सेशति मिदही थी। इससे उनमें 6 
वाट ओर आ्ररामतनत्री वही। दिस माग वा जितना बडा रलाओ होता, मिलनी 
प्रविक रेयत होती, उसकी सथनि उतनी ही प्र बहती ।गीलिए पागल ने 
पर के राज्य पर कला कस की कोबिंग गुर बर दी । सज्यो में श्वापन में गे 
होने तगे। भ्रारामतनवी और पद, दोनों मे सर्न कहता है, स्मानाए गागतों गो बस 
की ज्यादा जहर पड़ी। उद्ोते गह कद सपना गर्ग भी रैगत मे बससना शृह 
किया । वित्त शरीर देहाती कारीगर यो हो तबाह होने की हातत में थें। उनपी बर्माई 
को काफी हिस्सा मदियों दे व्यापारियों को जेब में मत जाता था। उसे परिवार भी 
दढ़ रु थे। वह हुए परिवार का सर्च इसाना बहिन हो रहा था। इसलिए सामतो 
तें गंव कर बहाया, तब विसान प्रपनी जमीन ध्रौर कारीगर प्रपना बन्या छोड कर भाग 
035 भह़ियो मे आकर वसने तगे। सामन्ती युग के प्रन्तिम दौर में मद्ियां 
धीरेबीरे रहर का रुप ने तगी । देहात पे किमान और कारगर रोजी की तताथ में 
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शहरो में इकट्ठा होने लगे, जो नौकरी, चाकरी या मजदूरी 
वृछ भी करने को तेयार थे। 


मशोन का जन्म 


ठीक इसी समय दुनिया में एक नई घटना घटी । विज्ञान 
ने भाष से काम लेने की तरकीव मालूम कर ली । इससे 
पहले लोग भ्रादमी, जानवर, हवा और पानी की शक्ति 
में ही काम लेते थे। अब भाष की अक्ति से भी काम लिया जा सकता था । चूकि भाष 
की सतत भ्रादमी, जानवर, हवा श्र पानी से कही अधिक होती है, इसलिए वड़े-बडे 
क्रासयाने भाप से चलने सम्भव हो गए और यह भी सम्भव हो गया कि उनके द्वारा 
काफी सागान बनाया जाए। लेकित बड़े कारखाने बनाने के लिए वडी पूजी की भी 
जरूरत थी। गहरो के व्यापारियों के पास पूंजी थी । व्यापारी काफी प्र से व्यापार 
ऋत्ते श्रा रहे थे । इनका व्यापार न केवल अपने देशो में, वल्कि दुसरे देशों में भी फैला 
हुआ था । विदेशों से व्यापार करने के लिए इन व्यापारियों ने मिल-जुल कर बडी-बड़ी 
कम्पनियाँ बना ली थी, जैसे भारत से व्यापार करने के लिए इस्लेण्ड में ईरट इंडिया 
कम्पनी बनी थी । इस कम्पती ते भारत में राज' करना भी शुरू कर दिया था। यही 
हाल यूरोप की दूसरी कम्पनियों का भी था। एशिया और भ्रफ़ीका में व्यापार करके 
इन कम्पनियों ने धत जमा कर लिया था। इसी धन से उन्होने वडे-बडे कारखाने बनाए, 
जो भाष से चलते थे । बाद में विज्ञान ने विजली को शक्ति से भी काम करने की 
तरकीव निकाली मौर बहुत-से कारखाने विजली से भी चलने लगे | 


मिने 


पूंजीवाद का युग 

इसके वाद जो युग आया, उस्तको पूजीवाद कहा जाता है । पूंजीपतियो ने वड़े-बडे 
कारखाने खोले । इनमें गावों से आए हुए किसान भौर कारीगर मजदूर बन कर काम 
करने लगे | वडे-वडे कारखानो मे धडाघड़ माल बनने लगा । इस युग में छोटे कारीगर 
और किसान कारखानेदारो से बहुत पीछे रह गए । घरो मे छोटे प्रौजारो से काम करने 
बाले कारीगर इतना ज्यादा माल तैयार नहीं कर पाते थे । कारखानेदार किसान 
को कच्चे माल की कीमत कम-से-कम देते है। मजदूरों को मजदूरी भी कम-से-कम 
दी जाती है। इसका फल यह हो रहा है कि कारीगर भी गरीब होता जा रहा है श्रौर 
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किसान भी । लोग वरावर गाव छोड-छोड कर मजदूरी की खोज में गहर को श्ोर 
खिचे चले आ रहे हे। गावो को तवाही और शहूरो में आवादी की वाढ पूंजीवादी युग 
की खास पहचान है । 


इस युग मे पूजीपति अपने कारखाने में माल इस्तेमाल के लिए नही, वल्कि मुनाफे 
के लिए तैयार कराता है। मुनाफे से पूजी बढती है, तो उससे नए कारखाने बनाए जाते 
है। उनसे मुनाफा वढता है । कारखानो में तैयार माल देण मे ही नहीं, विदेशों में भी वेचा 
जाता है। विदेशों मे माल विकने के लिए यह जरूरी है कि वहा ऐसे कारखाने न हो, जो 
इनके तैयार माल से मुकावला करे। इस ख्याल से कि वे मुल्क आ्रागे न बढ जाए, उन्हे 
गुलाम बनाने की कोशिश की जाती है। इसे सा्राज्यवाद कहते हे । यह पूंजीवादी युग 
की एक खास देन है। दूसरे देशो को गुलाम वनाने या भ्रपने असर में रखने के लिए 
पूजीपतियो में एक होड-सी होती है, जिसका फल अक्सर युद्ध होता हैं । ये युद्ध विस्व- 
महायुद्ध तक का रुप ले लेते है । 
होते-होते पूंजीवाद का यह फल होता है कि दुनिया दो भागो में बट जाती है। 
एक तरफ उच्नत पूंजीवादी देश भ्रोर दूसरी तरफ पिछड़े हुए गुलाम या भ्रधीन देश । 
उच्त पूजीवादी देशो मे भी कुछ पूजीपतियों को छोड कर आम जनता मजदूर, 
नौकरी पेशा और गरीब रह जाती हैं। तब समाज के हित और पूजीपति के हित में 
संघर्ष शुरूहो जाता है। गरीब चाहते है कि जरूरी सामान सस्ता मिले। पूजीपति 
चाहते हे कि माल के दाम चढ़े रहे । 
यह संघर्ष तीन मोर्चों पर शुरू हुआ । तीनो मोचों पर सघर्ण करने वालो ने आपसी 
सहयोग किया। मजदूरों ने अपने संगठन बना कर मुनासिब वेतन झौर उचित सुवि- 
घाह्मो के लिए जोर लगाया। जनता ने पूंजीपति की मनमानी रोकने के लिए कानून 
वनवाने की ज़रूरत महसूस की | वडे-बड़े आन्दोलन हुए कि कानून भ्ाम जनता की राय 
से हो बनने चाहिए। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को कानून बनाने का हक इन्ही 
आन्दोलनो के कारण मिला। इसे लोकतन्त्र के लिए संघर्ष कहते है । पिछड़े भर गुलाम 
देशो को जनता ने विदेशी गुलामी के खिलाफ आजादी की लडाई छेड़ी। आज भ्रधिकाश 
देश विदेशी गुलामी की जजीरे तोड़ कर आ्राजाद हो चुके हें। इस दौर में कई नए विचार 
सामने आए। उसमें से कुछ ये हे हु 
कारखाने मज़दूरो के वल पर चलते है, इसलिए उनका प्रवध मजदूरो और 
प्राम जनता को इच्छा के भ्रनुसार होना चाहिए । राज्य मे कानून जनता के लिए बनते 


हैं इसलिए कानून वनाने का भी हक जनता को ही होता 
चाहिए। हर देश की जनता को इस वात का हक होना चाहिए 
कि वह भ्रपनी मर्जी से अ्पतती तखकी का रास्ता चुने ! यह वेजा 
वात है कि कोई देश किसी दुसरे देश को गुलाम और पिछडा हुआ 
रखे । इन विचारों ने पृजीवाद और साम्राज्यवाद की जड़े हिला 
दी। परन्तु पूजीपति भर साम्राज्यवादी, दोनो मिल कर भी 
जनता की महान शक्ति के सामते टिक ने सके। यह वाल ॥ मं 
ग्राखिर मान ली गई कि आदमी को हक होगा कि वह किसी के... क्ारीगर झौर पूजोपति 
मुनाफे के लिए मेहनत नही करेगा, वल्कि अपने और पूरे समाज 

के लिए मेहनत करेगा। यही असूल आ्रादिम साम्यवाद में भी था। झाज इसी 

को समाजवाद कहा जाता है। 





समाजवाद 

आज कई देशो में पूजीवाद और साम्राज्यवाद आखिरी सासे ले रहा हे, श्रौर कई 
देशो में समाजवाद के प्रयोग हो रहे है। सोलह वर्ष हुए, भारत भ्राजाद हुआ है। भारतीय 
जमता प्राज समाजवाद के दरवाजे पर खड़ी है 

समाजवाद में पूरी जनता को सबके हित में अपना हिंत देख कर आपसी सहयोग 
करना होता है। यह तभी सम्भव है, जव सबकी मेहनत का फल कु लोगो को नही, वल्कि 
सब लोगो को मिल्ले । कल-कारखानों में जो कुछ बने या उससे जो मुनाफा हो, उसका 
इस्तेमाल एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के गुट के भल्ले के लिए न होकर पूरे समाज के 
भत्ते के लिए हो । कारखानो पर एक पूजीपति या कई पूजीपतियों के गुट का अ्रधिकार 
होने के बजाय उस पर पूरे समाज का भ्रधिकार हो। इसलिए कहा जाता हैं कि पेदावार 
के साधन पर व्यक्तियों का नही, वल्कि समाज का भ्रधिकार होना चाहिए। कल-कारखाने 
भाष, बिजली, आदि की शक्ति, नई वैज्ञानिक खोजे; भूमि, उसके जंगल भर खनिज 
पदार्थ---इन सबकी गिनती पैदावार के साधनों में की जाती हैं। 

इस सिलसिले मे यह सवाल किया जाता है कि यदिं सव साधन समाज के हो गए, 
तो व्यक्ति का क्या रहेगा ? दूसरे शब्दों में यह सवाल यो समझना चाहिए कि व्यवित 
का समाज से क्या नाता होगा। समाजवाद के युग में व्यक्त और समाज में भेद नही 
रह जाता । व्यक्ति समाण का छोटा रूप और समाज व्यक्ति का वड़ा रुप हो जाता हैं 


गन शान सरोयर 


किस्ली व्यक्ति का अ्रहित हो, तो प्रे समाज का अहिन हुआ्न। समाज का प्रहित हो, तो 
हर व्यक्ति का अहित हुआ । यहा तक कि अहित करने वाले व्यवित का अपना भी अ्रहित हो 
जाता है। इसी प्रकार व्यक्ति का हित समाज को हित श्रीर समाज का हित हर व्यक्ति 
का हित हुआ । ऐसी हालत में समाज के लिए शब व्यक्तियों में सहयोग हो हो सबता है। 
व्यक्ति और समाज में कभी संघर्ष नहीं हो मकता । आदमी का आदमी से संघर्ष सच्चे 
समाजवाद के युग मे असम्भव है। इस बुर में तो संघर्ष केवल प्रकृति से होगा । इस संघर्ष 
में सत मलृष्य समाज के हिल के लिए एक-दूसरे से सहयोग नरेंगे। 

शुह में हमने देखा कि मनृष्य का आपसी सधर्ग इसलिए थु् हुआ कि गुछ लोगों 
ने अपनी महरत से ज्यादा चीजों पर कब्जा कर लिया था। वृद्ध लोगो के पास अधिक 
ममत्ति हो श्रौर मुछ लोगो के पास ने हो गा बहुत कम हो, तो संपर्ष जहर होगा। 
इसीलिए कहते हे कि मनुष्य का भाषसी सधर्ष असमानता के कारण होता है। श्ससे 
यह मालूम हुआ कि यदि समाजवाद के युग में अगगानता रही, तो इस युग में भी 
आपसी संघर्ष हो सकता है। 


भारत में सहयोग 


भारत आजाद देश तो है, लेकिन भ्रभी पिछड़ा हुआ है । श्राजाद भारत की भ्राजादी 
तभी पक्की होगी, जब वह इस काविल हो जाएगा कि उ्नत देशो के कन्चे-से 
का मिला कर खडा हो सके। दो सौ साल की गुलामी के दौर में हम उन्नति की दौड 
में प्रोर देशों से बहुत पीछे रह गए है। हमें जहद-से-जत्द उतके बराबर पहुंचना 
है। इस पिछड़ेपन को जरू-से-जत्द दूर करने के लिए हमारी सरकार ने देश में पंच- 
वर्षीय योजनाए शुरू की हे । दो योजनाएं पूरी हो चुकी है। तीसरी योजना का तीसरा वर्ष 
चल रहा है। इत योजवाशो को समाजवाद की तरफ पहले कदम कह सकते हूँ।इस 
समाजवाद को जल्द लाने के लिए योजना के साथ पूरी जनता का सहयोग, और इस 
योजता के रास्ते में जो वाघाए आए, उनके साथ सर्प जरुरी है। 


तीसरी योजना के तीन अग है । पहले अ्ग मे बड़े-बड़े कारखानो को कायम करना 
है, हसरे गा में छोटे-छोटे धन्धो और कारोगरो को सहायता देना भौर तीसरे श्र में 
खेतिहरो और खेती की तखकी के लिए काम करना है। तीनो पंगो की प्लग-अलग 


तस्की तो होगी हो, इन तीनो भ्रगो को भी एक-दूसरे से सहयोग करना होगा, तभी 
योजना सफल होगी । 
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श्र हा 


न नमूने के लिए बड़े कारखानो को ले लीजिए । इन कारखातो मे मजदूरों की पायें 
बनेगी इन पंचायतों को कारखाने के मालिको और सरकार के प्रतिनिधियों का सहयोग 
लेकर कारखानो का पूरा प्रबंध करना है। प्रवध में काम, मजदूरी, कारखाने की 
मख्की, सस्ता और काफी माल तैयार करने की कोणिश, मजदूरों की दवादारू, 
पढाई-लिखाई, खेल-कूद, सभी बुछ शामिल हे । 

इसी तरह छोटे उद्योग-धन्धो के सहकारी संगठन बनेगे। इन छोटे-छोटे धत्धो के 
सामने सबसे बड़ी कठिनाई यह है किन उनके पास पूंजी है, न माल की निकासी 
के ग्रच्छे जरिए हैँ। सहकारी सगठन इन कठिताइ्यों का हल निकालेगे। 

सवसे ज्यादा गरीबी श्रौर तवाही देहात में है। भारत की अ्रधिकाश भावादी 
गावो में बसी है। इसीलिए कहा जाता है कि असली भारत गांवों में रहता है। गावो 
की हालत सुधारे विना भारत को उन्नत देश नहीं कहा जा सकता । गांवों 
में खास उद्यम खेती है भौर जो थोडे-वहुत कारबार है, उतकी भी उन्नति खेती की उन्नति 
पर निर्भर है। खेती की हालत आज अच्छी नहीं है । जेत छोटे है। गरीबी के कारण 
किसान अच्छी खाद और श्रच्छे वीज का उपयोग नहीं कर पाते। किसानो के वच्चे 
भ्रच्दी शिक्षा नहीं पा सकते | इसीलिए खेती के भ्रच्छे ढग भी वे नहीं जान पाते। 
किसानों के अनपढ़ होने का फायदा वतिये, सूदखोर महाजन, सरकारी कारिददे सभी 
उठाते है। खेतो की सिंचाई का उचित प्रबंध नहीं है त्रौर वरसात भ्रक्सर धोखा 
देती है। सरकार वीजश्रौर खाद का प्रवध कर रही है। लेकिन इतने से ही सारी 
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मुसीबत दूर नही होगी। तीसरी योजना में गाव की पचासतों को बेहतर करना भी 
शामिल है।ये पचायतें गाव की भलाई के लगभग सभी काम करेगी झौर ये पनायते 
संवके सहयोग से बनेगी। दवादारु, पढाई, सडके, तान, पोगर, श्रादि का पूरा प्रबंध 
यही पचायते करेगी । 

आज हम सहयोग भर संघर्ष के उस नार मोठ पर है, जहा गय मनृप्य आपस में 
महयोग करके प्रकृति की उन बाधाग्रों से संघर्ष करेंगे, जो हमारी उन्नति वो रास्ते में 
आएगी । शास्त्रो में कहा गया है--“सघे वित' फ्लो युगे/ (कलियुग मे सघ यानी सहयोग 
हो शक्ति है )। कलियुग को अब कलयुग याती कल-कारतानों का युग समझना चाहिए। 
ग्राज सभी समझदार कौमे भ्रापस में सहयोग करके, प्रदृत्ति से संघर्ष करके, उससे नई 
शक्ति जीत कर पूरे समाज का जीवन सूसी बनाने के लिए प्रागे बट रही है । 














7 ।00॥। का खेल भारत में अ्रमेरिका से श्राया है। कुछ वर्ष 
पहले इस खेल को भारत के लोग जानते भी न थे। लेकिन 
थोड़े ही दिनो मे इसका प्रचार हो गया। भ्रव तो यह खेल स्कूसो, 
कालेजो, रेलवे स्टेशनो, पुलिस थातो भोर फौजी छावनियों में हर 
जगह झेला जाता है। भारत के चुने हुए खिलाडी वालीवाल खेलने 
के लिए विदेशों की यात्रा करते हे और विदेशों के खिलाड़ी 
वालीवाल खेलने हमारे देश में आ्राते हे। वदे हुए खेल को मंच कहते 
है और छिलाडियो की टोली को टीम। 


इस खेल के भ्रधिक प्रचार का सबसे बडा कारण यह हूँ कि भर 
खेलो के मुकाबले में यह सस्ता है, इसे खेलना श्रासान है और यह 
खेल दिलचस्प भी खूब होता है। फील्ड यानी खेल का मेंदान बनाना 
भी वहुत आसान है। फील्ड के लिए अ्रधिक जमीन की जरूरत नहीं 
होती । फुटवाल की गेद जैसी, पर उससे कुछ छोटी, इसकी गेद होती 
है। भ्रौर 60 फुट हम्बें तथा 30 फुट चौडे चौरस मैदान की लम्बाई 
के बीचोबीच दोनो भर एक-एक वह्ली गाड कर कही भी फील्ड 
बनाया जा सकता है। उन दोनो वल्लियों मे एक जाल वावा बाला 
है, जिसे वेट कहते है। नेट जमीत से 8 फूट 2 इच की ऊचाई पर 
वाघा जाता है। नेट की लम्बाई 37 पु 2 $च और चौडाई 3 फुट सवा 
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घालोवाल का संदान 


3 इंच होती है । नेट के दोनो तरफ मैदान के दो बरावर भाग बन जाते हे। उन्हें 
कोर्ट कहते हे । 

इस खेल मे दो टीमे एक-दूसरे के खिलाफ खेलती हे । एक टीम के खिलाडी फील्ड 
में नेट के एक तरफ और दूसरी टीम के खिलाडी नेट की दूसरी तरफ खडे हो जाते हैं। 
हर टीम में 2 खिलाडी होते हें। पर एक-एक समय में दोनो श्रोर के केवल 6-6 
खिलाडी ही खेलते है । वाकी खिलाडी बदली के लिए तैयार खडे रहते है । खिलाडी बदलने 
के लिए हर टीम का कप्तान रेफरी से | मिनट के आराम की माग कर सकता है। 
उस एक मिनट के समय को टाइम झ्ाउट कहते हे। टाइम आउट में खिलाडी का बदलना 
आवश्यक है। टाइम भ्राउट मे सब खिलाडी मैदान से वाहर नहीं जा सकते | केवल एक 
लिलाडी बाहर जाता है और उसके वदले मे दूसरा मैदान में झा जाता है। वह वाहर गए 
हुए खिलाडी की जगह पर ही खेल सकता है। मैचो मे हर खिलाडी की पीठ पर नम्बर 
होता है । 

दोनो टीमो के 6-6 खिलाडी अपनी-अपनी कोटे में तीन-तीच की दो कतारो मे 
जड़े होते है । तीन खिलाडी तो नेट से दस फुट की दूरी पर एक लाइन मे खडे होते है, 
और बाकी तीन उनसे बीस फूट पीछे एक लाइन में खड़े होते हे । पहली पवित को हमला 
करने की रेखा कहते हे और दूसरी पक्ति को बचाव की रेखा । 






जीतती है, वह कोर्ट चुनती है भर दूसरी टीम को पहली सबिस 
मिलती हू । सविस पाने वाली टीम के बचाव रेखा के खिलाडियो 
मे से, दाहिने कोने का एक खिलाड़ी, वाए हाथ मे गेद लेकर उसे 
दाहिने हाथ को हथेली से मार कर नेट से विना ठकराए नेट के उस 
>£5४:> > पार भेजता है। गेद के इस तरह फेके जाने को ही सर्विस कहते है। 
दाहिने कोने का एक... गेदे गेट से टकरा जाए था दूसरी कोर्ट को सीमा के बाहर 
पिलाड़ो सब्सिकरता गिरे, तो संविस दूसरी टीम को मिल जाती है। प्रगर सरबविस 

हूं की गेद नेट को पार करने से पहले सविस करने वाली टीम के 
खिलाड़ी से छू जाए, तो भी सर्विस दूसरी टीम को मिल 


ऐ(' 
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| विस दौम को कोर्ट के चुनाव का अधिकार हो, यह बात 
सनपुतल्ली या सिक्के को उछाल कर तय की जाती है। जो टीम 
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जाती है। 


टीमो के कप्तान पहले से ही यह तय कर लेते हे कि खेल शुरू होने पर कौन खिलाडी 
किस जगह पर खड़ा होगा | हर खिलाडी, भ्रपनी सीमा में रह कर, आगे-पीछे दाए-बाए 
हट कर, गेंद को इस तरह उछालता हूँ कि या तो गेद दूसरी कोर्ट मे चली जाए था उसकी 
ही टीम के किसी दूसरे खिलाडी को मिल जाए, ताकि वह उसे इस ढग से नेट के उस पार 
फेक्ने कि दूसरी टीम के खिलाडी गेद को लौटा न सके । दूसरी दीम के खिलाडी अगर गेद 
को ने लौटा पाए भ्ौर गेद उनके कोर्ट में गिर जाए, तो सविस करने वाली टीम एक नम्बर 
जीत लेती है। लेकिन सबिस करने वाली टीम अगर गेद न वापस कर पाए भर गेद उसके 
कोर्ट में गिर पड़े, तो वह केवल अपनी सर्विस गवाती है । गेद को दूसरी ओर लौटने मे 
तीन खिलाडियो से भ्रधिक के हाथ गेद पर नहीं लगने चाहिए भर यह भी जरूरी है कि 
उनके हाथ वारी-वारी से गेद पर लगे | टीमो के नम्बर गिनने मे सविस करने वाली टीम 
के मम्बर पहले बताए जाते है, जैसे 2 0 । इसका मतलब हुआ कि सविस करने वाली 


टीम के 2 नम्बर हू ग्रोर दूसरी के 0। 


जब तक एक टीम की सविस लगातार चाल्नू रहती है, तव तक दोनो टीमो के 
खिलाडी प्रपनी-अपनी जगह पर ही खेलते रहते हे । लेकित सविस बदलने पर जिस टीम 
को सर्विस मिलती है, उस टीम के खिलाडी बाए से दाहिने एक-एक जगह भ्रागे खिसक 
तने है । इसी तरह फिर सबिस बदलने पर दूसरी टीम के खिलाडी भ्रपनी जगह वदलते 


2४8 व खपोवर 


है । सह सिलमिगां पल व होगा हे झीर सिगदी ही पर 
जगह से सेलने का प्रसमर मित्र जागो ह। 
बागीबास ॥ मी 5 कागो मे सह हा है, बिक गंद सिने 


पक सेंद ॥७ नेंखरों वा शोध है । थी हीमे ह86 बादर पा 


जप 


कै 
बना से, छह थीत थाली है। ढ्समी बाद दोनों दीम शाह यश 
नेती हूँ । 

मद क गा में 2 भौर 5 गेंद सं सत्ता मे ७ मं्र दीनन की हम थर पेस 
गे बिशगी मानी थाती है । गगर विगी से में होम दोझो + ॥«॥3 
नम्बर आ जाए सो जो टीम ऐसा भाद हक भावों गोबर चोर छा 20823 
जीत जाती है । 

कोट दमन ४ वाद ग्रझर #ह द्रीम + शिया गषते राह 


हे 
५, 


होने की नस्क्रीन किन ही अश्य ३, नी भी कोई हम मल 


होता । तीन सेद्र ई मेन में गंगग पान टीम एवलाए. से जसे 


तो तीमरे सेट मे टीम क ग्राद्ध कायर जीने के बार कोई भी टोग शाप में रशगत है 


रेफरी में कोर्ट बदलने पी प्रार्थना कर सनी है। बिए सैपार 
अगर गेद एक टीम के किसी शिलादी को भी न चूफर 

उसके बाहर गिर जाए, तो उस टीम को एवं नम्बर मिल जाना / 5 

+> 


है । लेकिन अगर गविस दूसरी टीम की हो, तोउसे ७॥, 9) 
सविस मिल जाती है। लेफिन अगर उस टौस के किसी.» - 

खिलाडी से छू जाने के बाद गेद बाहर गिरे, तो दूसरी टीम की...» अं 
सिम कायम रहती है और उसे एक नाबर का लाभ भी हो ./', ५ 
जाता है। 


०८ 
82 4 औ- ५ है 43200 ९६ 80 
जैलेत समय गेंद कमर के ऊपर वही भी लगे, तो कोई 2200 « | 
हैजे नही है। मगर गेद को रुकना नहीं चाहिए । उसे तुर्त , ५ 
उद्यालना चाहिए । सर्विस मे नेट से टकरा कर गेंद को रुकना रा 


नही चाहिए । ऊपर से नेट को छूता हुआ जाने पर भी सर्विस (६ 
ठीक नही भानी जाती। झुकने पर तो सर्विस छिन जाती है. 5 
पर ऊपर से नेट को छूकर जाने मे दुवारा सविस करनी पटती ४“ 
है। सवित् के वाद गेद लौटाने की कोशिश मे यदि गेद दो वार तक दे 
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नेट से टक्षरा कर एक तरफ रह जाए श्रौर 


अं. - :; तौमरी वार नेट को कर से छूती हुई 
; पार हो जाए, तो भी कोई हज नही है। 
ः मगर यदि तीसरी वार भी टकरा कर रह जाए, 

हो «तो सविस या नम्बर का नुक्सान होता है। 


अगर गेंद सविस करने वाली टीम के कोर्ट में 


है ः तीसरी बार टकरा कर रह जाए, तो केवल 


।.. सविस जाती है और यदि दूसरी टीम के कोर्ट 
। मे रह जाए, तो वह एक नम्बर हासी है। 
किसी खिलाडी को तो नेट कभी भी नहीं 
छूना चाहिए। 
बालोबाल फा खेल यदि एक टीम के दो खिलाडी एक 
साथ गरेद को छू दे, तो गेद को एक ही वार 
छूना माना जाएगा । प्रगर दोनों कोर्टो, का एक-एक खिलाडी गेद को नेट के 
ऊपर एक साथ छू दे, तो उसके वाद किसी भी कोर्ट मे गेद का थाना नए सिरे से माता 
३8 प्रौर कोर्ट की टीम को उस गेद मे दुवारा 3 वार हाथ लगाने का अधिकार मिल 
एगा। 

यदि कोई भी टीम किसी नियम को तोड़ दे, तो दूसरी टीम को नम्बरमिल जाता 
है। का आ्राउट में कोई खिलाड़ी नियम के विरुद्ध कोर्ट से तिकले, तो भी यही नतीजा 

होता है। 
अगर खेल पान सेट का हो, तो पहले तीन सेट तक हर सेट के बाद दो मिनट 
की छूट्टी होती है, जिसमे लिलाड़ी था दुसरे लोग भी कोर्ट के वाहर/भीतर श्रा-जा सकते 
है। उसके वाद चौथे सेट के अन्त मे पाच मिनट की छुट्टी होती है। है 
वालीवाल के खेल में कई अग्रेजी शब्दो का प्रयोग होता है । उन्हे ठीक से समझे 

विना खेल का पूरा आनन्द नही उठाया जा सकता । 

(7) छेडबाल गेद की उस हालत को कहते हे 
किसी तरफ का नम्बर नही घटता-बढ़ता ! यह तब होता 
बाइट मिल गया हो और तई सर्विस त हुई हो । उस बीच में खेल रक जाता 
हैंए सेल में गेद को 'डेडबाल' कहा जाता है । 


कर 


जब उसके गिरने या छोे से 


है, जब किसी टीम को एक 
है । रुके 
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(2) व्चबाल उस समय होता है, जब कोई खिलाड़ी गेद को छू भर दे। 
ट्चवाल से बहुधा हार जीत में बदल जाती है। मान लीजिए एक कोर्ट में से फेकी गेद 
दूसरी कोट के वाहर गिरने वाली है। श्गर वह वाहर ग्रिर जाए, तो गरेद फेंकने वाली 
टीम एक प्वाइट गवाएगी। लेकिन अगर सीमा से वाहर गेद गिरने से पहले ही दूसरी 
टीम का कोई खिलाडी उसे छू भर दे, तो फेकने वाली टीम को एक प्वाइट मिल जाएगा। 
कोई गेद बिल्कुल ठीक जा रही हो, लेकिन फेकनें वाली दोम का ही कोई खिलाडी उसे 
अनुचित रीति से छ दे, तो एक प्वाइट दूसरी टीम को मिल जाएगा | 

(3) होल्डिंग : भ्गर गेद खिलाड़ी के हाथ लगते ही फौरन न उछले और कुछ 
देर हाथो में एक जाए तो उसे 'होल्डिग' कहते है । सर्विस करते समय सबिस करने वाले 
के अलावा और कोई गेद की होल्डिय करे, तो दूसरी टीम को एक प्वाइट मिल जाता 
है। 

(4) ब्लाकिंग : दूसरी टीम द्वारा मारे गए गेद को जाल के पास रोकने को 
ब्लाकिंग कहते है। 

(5) फाउल : नियम विरुद्ध खेलने को 'फाउल' कहते है । 

(6) मच खिलाने वाले जज को रेफरी कहते हे। वह नियमो के अनुसार खेल 
को जारी रखता या रोकता है। वह बताता है कि किसने कद फाउल किया । यदि 
कोई खिलाडी शरारत करे, तो वह उसको फील्ड से निकाल सकता है। खेल के सिलसिले 
में हर बात के फैसले का अधिकार केवल रेफरी को होता-है। रेफरी के फैसले को 
बदलने का अधिकार किसी को नही होता ; 

भारत में बहुत-से लोग गेद को एकदम दूसरी कोर्ट में पहुचा देते है । यह 
तरीका गलत है । ससार भर में खेल खेलने का जो ढग है, उसमे गेद को 'पास' देकर नेट 
के पास खड़े खिलाडी के पास पहुचाते हे, ताकि वह उसे दूसरी कोर्ट में इतने जोर से मारे 
कि वह उस कोर्ट के खिलाड़ियों से उठ द सके। जो टोमे पास नहीं दे सकती, बहुधा 
. उन्हें हर का ही मुह देखता नसीब होता है। धं 


वालीवाल का खेल गावो झौर शहरो के लिए समान रुप से आसान है । इसी से 
इसको लोकप्रियता बढती जा रही है। 


(2) ट्रैक ऐण्ड फील्ड 


भे ट्ठः ऐण्ड फील्ड नाम से कई खेलों का एक साथ बोध होता है। इसमें अनेक 
# प्रकारकी दौडे, कृद श्रौर हडलिग शामिल है। ये खेल जिस रूप में श्राजजल खेले 
जाते है, उस रूप मे इन खेलो की नीव सन्‌ 894 में फ्रास के बेरन दे का वर्तिन ने 
डाली थी। उन्होंने स्रोचा था कि इन खेलो के वहाने खिलाडी, विद्वान, और राज्य 
के अधिकारी एक-दूसरे से मिल-जुल सकेगे । पर 'ट्रेक ऐण्ड फील्ड' के खेलो का चलन भारत 
में कुछ ही समय से हुआ है । गवर्नमेट कालेज लाहौर के प्रिंसिपल श्री एच० 
स्री० वक ने भारत में सबसे पहले इन खेलो को शुरू किया था। इसमे पटियाला के 
राजा भूपेद्न सिह भर दौरावजी ताता ने बडी मदद की थी। ट्रैक ऐण्ड फील्ड के 
कुछ खेलो का नीचे वर्णन किया जाता है। 


(॥) छोटी दौड़ 

00 मीटर, 200 मीटर और 400 मीठर की दौडें छोटी दोड मानी जाती है। 
यूरोप श्रौर श्रमरीका के खिलाडियो मे कई अच्छे दौडने वाले है, जिनके दौडने मे एक खास 
कला होती है। भारतीय दौड़ने वालो में श्रभी इस कला की कमी है। छोटी दौडे लाइनें 
खीच कर उनके वीच में दौडी जाती हैं। दो लाइनो के बीच में एक खिलाडी दौड़ता 
है। 

भारत में अब तक सबसे तेज दौडने वाले ने 0 4 सेकड में 00 मीटर की दौड 
परी की है। परससारमे यह दौड 0 । सेकड में पूरी की जा चुकी है। पिप्टो, 
बी० के० राय और मिल्खा सिह भारत में सबसे तेज दौड़ने वाले माने जाते है। 


400 मीटर की दौड छोटी दौडों में सवसे कठिन मानी जाती है क्योकि इसमें 
काफी दर तक दम साधना पडता है । प्रमरीका के भ्रोटिस डेविस और जम॑ंनी के श्री 
काफमान ने 400 मीटर की दौड़ सबसे कम समय में 44 9 सेकड में परी की थी। 





ओलिम्पिक खलो में 00 भौटर की दौर 


(2) मश्नोली दोड ड 

400 मीटर से 500 मीटर तक की दौड मद्नोली दौड कही जाती है। 
इसमे खिलाडी पर दो लाइनों के बीच दौडने की पावन्दी नहीं होती। कई लोग एक 
साथ दोड सकते हे। भारत मे 400 मीटर की दौड़ मे मित्ला सिंह का भौर 50 0 मीदर 
को दोड मे महेंद्र सिह का रिकाई है। संसार के अच्छे दौडने वालो में विद्फीर्ड, मेरन्सा, 
वेनिस्टर, लेडी भ्रादि के नाम लिए जाते है। 


थोड़ी दूरी को दोह 
शुरू करते समय 


दौड़ने के लिए तैयार 
चात्तों पेडाक 





शरीर का श्रागे को शुकाव 
श्रौर वाजुद्रों कौ गति 





(3) लम्बी दौड़ 

लम्बी दौड वह है, जिसमे 5 हजार से 0 हजार मीटर की दौड होती है। इन 
दौड़ों में दम साधनें के अलावा भ्रधिक तेजी की भी जरूरत पढती है, वयोकि सबसे 
क्रम समय में पूरा फासला तय करने वाला ही जीतता है। यही नही, कम-से-कम 
सम में फासला तय करते का पिछला रिकार्ड तोड़ने वाले खिलाडी का दुनिया मे नाम 
भी होता है । 

करैरेधन' नाम की खास लम्बी दौड़ है, जो 26 मील की होती हैं। 
कषैरेधन' यूनान का एक प्िपाही था, जो लडाई की ख़बर श्रपती चोकी तक 
पहुचाने के लिए 26 मील तक वहुत तेज दौडा था श्र चौकी पर पहुच कर खबर देने 
के बाद मर गया था। उसी वीर सिपाही की याद में यह दौड शुरू की गई है। 

कैरेथन' दौड की छोड़ कर दूसरी सव लम्बी दौड़ें 400 मीटर गोलाई वाले 


भागे के कई पतकर लगा कर पूरी की जाती है। 


दौड़ते समय हांगों की श्रवस्था 








हुईल (रुकावट) 

हुईंल गब्द श्रग्नेजी का है। इसका अर्थ पफ़ाबद' है।यह भी एफ प्रकार की 
दौड है, जिसमे दौडने वाले को मार्ग में कई रक़बदे छवांगते हा] दौद जाटी रखनी 
पढ़ती है। हडल कई किरम के होते है। पुरुषों ग्रे लिए ]0 भर 40 मीदर 
की तथा स्थ्रियों के लिए 80 मीटर की हईल दौड़ें होती है। ह 

हईल दौडे 0 मीटर से 880 मीटर तक की होती है। 80 मीटर की दौड़ 
केवल स्त्रियो भोर वच्चो के लिए होती है। हईल दौडो में रास्ते में कई हल था 
हकावटे होती है। हईल लकड़ी वा लोहे के बने होते हे भर 4 फुट चौडे तथा साढ़े तीन 
फुट अचे होते है। इनके पीछे  पौड का वजन रखा होता है। हरईज को कतरा 
कर या गिरा कर निकलने का नियम नहीं है। 

भारत में श्री चद्ध, जगमोहन सिह भर जगदेव सिह हुईल दौड़ के सबसे अच्छे 
खिलाड़ी माने जाते है। 


रिलेज 
इन खेलो में केवल चार की 00 और 400 भीटर की दो दोडे होती है। चार 
आरदमियों को एक दोली होती है। चारो खिलाड़ी एक के बाद एक दौडते है। एक 
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फुद्ट का एक इंडा हर छिलाड़ी को एक के बाद एक रास्ते में पाया जाता है। 
बिना इंडा लिए कोई नहों दोड सकता | डंडा बदलते की कुशलता भौर तेजी पर 
ही ठोम की जीत निर्मर है। इस खेल में बहुत भ्रम्यास की आवश्यकता पड़ती है। 


कूद 


() लम्बी कूद 

दौड़ और हर्डल की तरह कूद के खेल भी कई तरह के होते हे। चार तरह की 
कूदें संसार भर में प्रचलित हैं। 

संसार में सबसे लम्बी छलांग का रिकार्ड भ्रमरीका के भ्रार० वास्टन का है, जिसने 
सन्‌ 962 में 27 फुट £ इंच लम्बाई की छलाग लगाई थी। 


(2) अंडी कूद 

अभी कुछ समय पहले तक ऊंची कूद का खेल दो सम्मों में बरावर ऊंचाई पर डोरी 
बाघ कर खेला जाता था। लेकिन आजकल लकड़ी के स्म्मों और सूत की डोरी 
के बजाय अल्मीनियम के सामान का इस्तेमाल होने लगा है। कूद कर खिलाड़ी के 
गिरने की जगह पर 3 फुट लम्बा भौर 8 फुट चौड़ा अख्लाडा-ससा खोद दिया -. 
जाता है, जिसमे भुरभुरी मिट्टी या महीन बुरादा भर दिया जाता है। 

चाल्स इूम्स और पूरी स्टेपनोव ऊची कूद में संसार के अ्रच्छे खिलाडी माने 
जाते हैं। दोनों 7 फुट से भ्रधिक ऊचाई कूद कर पार कर चुके हैं। संसार में सबसे ऊंची 
कूद का रिकाई रूस के वी बरुगेल का है, जिसने 7 फुट4 इंच की ऊची छलांग लगाई है। 


(3) हाप, स्टेप, ऐंण्ड जस्य 

यह खेल लम्बी कूद से बहुत हद तक मिलता-जुलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि 
इस कूद में पहले एक कदम पर उछ्ता जाता है। इसके बाद एक कदम लेकर तव छल्ाग 
मारी जाती हैं । कूदते समय जिस तस्तें पर पैर रखने होते है, उससे 30 फूट के फासले पर 
अबछाड़े जैसा गडढा होता है, जिसमे खिलाड़ी छुल्ांग लगाता है। भारत में महेन्द्र पिह 
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इस कूद में 50 फुट 3 इच की लम्बाई तक मद चुके है। दुनिया में पोसंप्ट के मे० ग्मिग्ग 


का इस खेल में 55 फूट 0) इच का रिकार्ड 


पद चुके 
छ 
_ 
श्र 
छ 


(4) पोल वाह्ट 


यह एक प्रकार की ऊत्ती कद है, जिसमें एफ बस की मदद लो जाती है । मरने 
वाला वास लिए हुए दोटता है ग्रौर असाडे पे पास रुगे बासे में वास टिका कर उसी 
के सहारे ग्रधिक-से-प्रधिक ऊचाई तक उठता हुमा बस को ग्रसय पक कर गूद जाता 
है। निश्चित ऊचाई पर एक इज वधा होता है। उसो देसी पार बार छोड कर 
खिलाडी उस पार कूद कर अखाड़े में गिरना है । 


यह कूद देखने में वी मनमोहक लगती है। भारत में भभी इस अधिक 
प्रचार नहीं है। इसीलिए भारत में उसके अच्छे खिलाडी भी नहीं है। फिनसै्ट के 


पो० निकृता 6 फुट 2| इच की ऊनाई कद बेर दसिया में ताम कमा 
चुके है। 


8०. < 


फक 
( ) गोला फ्ेंकना 


महू खेद आदमी की दूर तक फेकने की शक्ति भौर योग्यता की जाच के लिए 
लेता जाता है। 


पुरुषों को [6 पौंड का गोला पर स्त्रियों को 8 पौड 3 ऑस का गोला फेकना 
पडता है। 7 फूट व्यास के एक घेरे के परतदर उड़े होकर या पेरे के भीतर दौड़ कर गोले 
को फेंकना पडता है। 


भा मे प्रभी तक हो ० ईरानी सबसे ्रधिक दूरी तक गोला फेकने वाले माने 


जे हैं। ससार में अमरीका के डी० लांग भ्रत्य सव खिलाडियों को पछाड़ चुके हू। 
उनका गोला 65 फुट 0 इच दूर गिरा था। 
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(2) जगा फेंडता 

उस खेल में गोले के बजाय लाठी था लोहे का वना चक्‍का फरेका जाता है, 
डिसता बेन 4 पी 4 ब्लोग होता है। उसको 8 छुट व्यास के एक पेरे में रह कर 
फेकना होता है। रितयों गो लिए चकका छोटा और हल्का होता है। 

मह सेल सबसे पहते बूनान में श्रारम्भ हुआ था, जिसे बाद मे सभी देशो ने अपना लिया । 

भारत में प्रमुम्न मिंह और उतर मोहिती इस खेल के चेम्पयन है। 


(४) भाला फ्रेंकता 

उस संस में यह देशा जाता है कि कोन कितनी दूर भाना फेक सकता है। पृष्यो 
को माठे 8 फुट लम्बा भाल्ा फरेकवा होता हे, जिसका वजन । पौड 2 ओऔस होता है। 
स्तियों का भावना छोटा ग्रीर हल्का होता है। पेकने वाला कुछ दूर भाग कर भाला 
फेंकता है। भारत में अवतार सिह पहले पुरुष हे, जो 200 मीटर से ऊपर की दूरी पर 
भला फेंकने में मल हुए है। भारतीय स्त्रियों ते इस खेल में भाग लेना कुछ ही समय 
में बृर किया है ब्रौर भारत मे ई० जे० डेवनपोर्ट का 45 फुट 5 इच की दूरी पर भाला 
फेने का रिकाई है। पल 

समार में इस समय [2 पुष्य ऐमे है, नो 260 फूट से भी दूर तक भाला पक चुके हैं। 
इटली के स्ौ० नीवोर का 284 फुट 7 इच की दूरी पर भाला फेकने का रिकाई है। 


(4) लंगर फेंकना 

यह बडा प्राचीन खेल है। प्राचीन काल में पाती के जहाज तगर डाले कर रोके 
जाते थे। ब्रव भी वड़ीजडी वावोंकों लगर डाल कर ही रोकते है। लगर इतना 
भारी होता है कि तेज लहरों या तदी के वहाव के मुकावते में भी जहाज या 
नाव को एक जगह रोके रहे । तगर फेंकने का श्रम्यात करने के लिए ही यह खेल शुरू 
किया गया था। शक कक 

आजकल लगर फेंकने के खेल में लोहे की ४ फुट तम्वी जंजीर में वर्ष एक तोहे 
के गोले का इस्तेमाल होता है। गोले का वजन 6 पौड होता है। जजीर को पकड़ 
कर गोने को नचाते है श्र फिर उसे दूर फेकने की कोशिग करते है। फेंकने 
वाले को 8 फट व्याप्त के पेरे के भीतर ही रह कर लगर को फेकना पडता है । भारत 
मे देवीदयाल 766 फूट 0 इच की दूरी पर लंगर फेक चुके है। अमरीका के खिलाडी 
एच० कान्नली 230 फुट 9 इंच की दूरी तक लंगर फेक चुके है 
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ह्ग्दी 


बकिजा+ 


पंच परमेदवर 


जा मेंग और प्रवग सीगरी में गाटी मित्र थी, साझ्े में रोगी होगी भी 

७ पुद्ध लेनदेन में भी माता था। पाई यो दूसरे वर शदल गिशास था । 
जुम्मन जब हग करने गए मे, तय परगना बर बाद थो गो गे में, झट पलगू 
जब कमी बाहर जाते, तो जुस्मग पर प्यना बर दो हेसे थे । उतमें ने सानलाव 
का व्यवहार था, ने पर्म को नाता, सेव बिनार मिलते भे। शिपता झो मुत्र मल 
भी यही है । 


उस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ, जब दोनों मित्र बालक ही से; ोौर 
जुम्मन के पूज्य पिता, जुमराती, उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। प्रलग ने गुरड़ी मी 
बहुत सेवा की, खूब रकाबिया मांजी, सब प्याले भोए। उनका हवड़ााह़ क्षण के 
लिए भी विश्राम ने लेने पाता था, प्योदि प्रस्येक् चिलेग अलग को भाप पष्टे 
तक कितावो से अ्नग कर देती थी। अनगू के पिता पुराने विनार गे गनुष्य थें। उन्हें 
शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा-सुभूपा पर अधिक विध्यास था । वह गे थे कि 
विद्या पढने से नहीं भ्राती; जो कुछ होता है, गुरु के ग्राशीर्वोद से । बता, गुएणी 
की ड्ृपादृष्टि चाहिए। भ्रतएव यदि अलग पर जुमराती शेंस मे भ्रामी्याद घयवा 
सत्सग का कुछ फल ने हुआ, तो यह मान कर सन्तोष कर लूंगा कि अलगू के 
विद्योपाजन में मेने यथाशक्ति कोई वात उठा नहों रखो । विद्या उमके भाग्य ही में नहीं 
थी, तो कैसे ग्राती ? 

मगर जुमराती शेख स्वय भ्राशीर्वाद के कायल न थे ! उन्हें भ्रपने सोटे पर भ्रधिक 
भरोसा था, भ्रोर उसी सोटे के प्रताप से भराज आसपास के गायो में जुम्मन की पूजा होती 
थी। उनके लिखे हुए रेहननामे या वैनामे पर कचहरी का मुहर भी कलम न उम्र 


कह्मगिएं 


मजता था। हलके का ठाकिया, कांस्टेविल और 
तहसील का चपराती--शव उनकी ठृपा को 
श्राकांक्षा रफते थे। भ्रतएवं अलगू का मान उसके 
धन का कारण था, तो जुम्मन शेख अपनी 
प्रतमोन विद्या से सबके प्रादर पात बने थे। 
४8: 

जुम्मन घेय की एक बूढ़ी खाला (मौमी) 
थी । उस पास कुछ थोड़ी-सी मिलकियत थी; 
परतु उसके निकट सम्बन्धियों मे कोई ने था। जुस्मन ने लम्बेंनचोढे वादे 
करके वह मिलवियत अपने नाम लिखवा ली थी! जब तक दन्नापत्र की रफिस्ट्री 
न हुई थी, तब तक खालाजान का खूब श्रादर-सत्तार किया गया । उन्हें खूब स्वादिष्ट 
पदार्थ खिलाए गए। हलवेशुलाव की वर्षासी की गई; पर रजिस्ी की मुहर 
मे इन खातिरारियों परभी मानो मुहर लगा दी। जुम्मस की पत्नी--करीमन-- 
रोटियों के साथ कढ़वी बातों के कुछ तेज-तीले साजन भी देने लगी। जुमान शेख भी 
निदुर हो गए। भव वेचारी खालाजान को प्राय. नित्य ही ऐसी बाते सुबनी पढ़ती 





बृढ़िया न जाने कं तक जिएगी। दो-तीन बीघे ऊसर क्या दे दिया, मानो 
मोल ले लिया। वधारी दाल के बिना रोटियां नही उतरती। जितना रुपया इसके पेट 
में झोंक चुके, उतने से तो अव तक गाव मोल ले लेते। 

कुछ दिन तक खालाजान ने सुना और सहा, पर जब बे उहा दे तब जुसमन 
से शिक्षायत की । जुम्मन ने स्थावीय कर्मचारी --के प्रवध में 
दखल देना उचित न समझा । कुछदित तक और यों ही रो-बोकर काम चलता 
रहा। भ्रन्त में एक दिन खाला ने जुम्मत से कहा--बेठा, तुम्हारे साथ मेरा निवाह ने 
होगा । तुम मुझे रुपये दे दिया करो, में श्राप पकान्‍्डा तूंगी । 

जुम्मन ने धृष्ठता के साथ उत्तर दिया--छपये क्या यहां फतते है !--लाला ने 
नञ्जता से कहा--मुझे कुछ रुखा-सुतरा चाहिए भी कि नहीं |--जुम्मन ने गम्भीर स्वर 
में जवाब दिया--सो कोई यह थोडे ही समझा था कि तुम मौत ते लड़ कर भ्राई 
हो! | | 


४! । साला ने जुष्मन ते शिकापत को । 
बा 


खाला बिगड़ गई, उसने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हुँसे, जिस 
तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देख कर मन-ही-मन हँसता है। वह 
बोले--हा, जहर पचायत करो । फैसना हो जाए। मुझे भी यह रात-दिन की खटपट 
पसन्द नहीं। 


पचायत मे किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी सन्देह न था । 
आसपास के गावों मे ऐसा कौन था, जो उसके ग्रनुभवो का ऋणी न हो, ऐसा कौन था, 
जो उप्तको अत्रु बनाने का साहस कर सके ? किसमें इतना वन था, जो उसका सामला 
कर सके ? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आवेंगे नहीं । 

४:35 

इसके वाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के 
गावों में दोडती रही । कमर झुक कर कमान हो गई थी। एक-एक पय चलना दूभर 
था, भगरवात आा पड़ो थी। उसका निर्णय करना जरुरी था । 

विरना हो कोई भला आदमी होगा, जिसके सामने वुढ़िया ने दुख के आ्ासू न 
वहाए हों । किसी ने तो यो हो ऊपरी मन से हु-हा करके ठाल दिया, और किसी ने 
इस अन्याय पर जमाने को गालिया दी, कहा--कत्र में पाव लटके हुए है, भ्राज भरे, 
कर दूधरा दिन, पर हवस नहीं मानती। भ्रव तुम्हें क्या चाहिए ? रोदी खाग्मो और 
अल्लाह का नाम लो तु्हें श्रव खेतीगरी से क्या काम ? कुछ ऐसे सज्जन भी थे, 
जिले हास्य रस के रसास्वादन का अच्छा अवसर मिला । शुक्ी हुई कमर, पोपला मुह, 
सन केसे वाल, इतनी सामग्रिया एकत्र हो, तब हँसी क्यों न झावे ? ऐसे न्यायप्रिय, 
दयालु, दीनवत्सल पुरुष बहुत कम थे, जिन्‍्होने उस भवला के दुखडे को गौर से सुना हो 
और उसको सात्वना दी हो। चारो ग्रोर से घूम-धाम कर वेचारी अलग चौधरी के पास 


श्राई, लाठी पटक दी भ्रौर दम लेकर बोली--बेटा, तुम दम भर के लिए मेरी पचायत 
में चले ग्राता। 


कहानियाँ तो 


न अलगू--मुझे बुला कर क्या करोगी ? कई गाव के श्रादमी तो शअ्रावेगे 
। 

खाला--अपनी विपत तो सबके आगे रो आई। अब आते-न आने का भ्रस्तियार 
उनको है। 

* अलगू--यों आने को झा जाऊगा, मगर पचायत में मृह न खोलूगा। 

खाला--क्यों बेटा ? 

अलगू--अब इसका क्या जवाब दू ? भ्रपनी खुशी । जुम्मन मेरा पुराना 
मित्र है | उससे विगाड नहीं कर सकता। 

खाला--वया विगाड के ढर से ईमान की बात न कहोगे ? 

हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी सम्पत्ति लुट जाए, तो उसे ख़बर नही होती, 
परन्तु ललकार सुद कर वह सचेत हो जाता है। फिर उसे कोई नही जीत सकता। अलगू 
इस सवाल का कोई उत्तर न दे सका, पर उसके हृदय में थे गब्द गूज रहे थे-- 

“क्ष्या विगाड के डर से ईमान की वात ने कहोगे ? 
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सध्या समय एक पेड के नीचे पंचायत बैठी । शेख जुम्मन ते पहले से हो फर्श 
ब्रिद्ला रक्ा था | उन्होने पान, इलायची, हुकके, तम्बाकू, श्रादि का भी प्रव्ध किया 
था। हां, वह स्वय अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ ज़रा दूर पर वेठे हुए थे। जब 
पचायत में कोई भरा जाता था, तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे। ण्र सूर्य 
अस्त हो गधा और चिडियो की कलरवयुक्त पचायत पेडो पर बी, तब यहा भी 
पंचायत शुरू हुईं। फर्श की एक-एक श्रगुल जमीन भर गई। पर प्रधिकाश दर्णक ही थे। 
निमन्त्रित महाश्ययों में से केवल वे ही लोग पवारे थे, जिले जुम्मन से भ्रपती कुछ कमर 
निकालनी थी। एक कोवे में आग सुलग रही थी | ताई तावडतोड चिलम भर 
रहा था । बह निर्णय करना असम्भव था कि सुलगते हुए उपलो से भ्रधिक घुआ 


संध्या समय पंचायत बढ 





808 माने सरोवर 


निकज़्ता था या चिल्रम के दमों से । लड़के इधर-उधर दौढ़ रहे थे, कोई आपस में 
गाली-गलौज करते श्रौर कोई रोते थे। चारो तरफ कोलाहत मच रहा था। गांव 
के कुत्ते इस जमाव को भोज समझ फर शझुंठके-जुंढ जमा हो गए थे। 


पच लोग बैठ गए, तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती कौ-- 


पचो, आज तीन साल हुए, मेने श्रपनी सारी जायदाद श्पने भानजे जुम्मन 
के नाम लिख दी थी। इसे आ्राप लोग जानते ही होगे। जुम्मन में मुझे ताहयात रोटी- 
कपडा देना कबूल किया। साल भर तो मेने इसके साथ रो-योकर काटा । पर ग्रव 
रात-दिव का रोना नही सहा जाता। मुझे नपेट की रोटों मिलती है भ्रौर न तन 
का कपड़ा। वेकेस वेवा हु। कचरहरी-दख्वार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा प्रौर 
किससे प्रपना दुख सुनाऊ ? तुम लोग जो राह निकाल दो, उसी राह पर चलू। 
अगर मुझमे कोई ऐव देखो, तो मेरे मुह पर बड़ मारो। जुम्मन मे बुराई देखो, तो उसे 
समझाओ्रो, क्यों एक वेकस की आह लेता है। में पंचों का हुबम सिर-माये पर 
चढाऊगी। 

रामघन मिश्र, जिनके कई असामियो को जुम्मत ने अपने गाव में बसा, लिया 
था, बोले--जुस्मत मिया, किसे पंच बदते हो ? प्रभी से उसका निम्रदारा कर नो। 
फिर जो कुछ पत्र कहेंगे, वही मानना पड़ेंगा। 


जुम्मत को इस समय सदस्यो में विश्षेषकर वे ही लोग दीख पढें, जिनसे किसी-न- 
किसी कारण उनका वेसनस्थ था । जुम्मन बोले--पच का हुइ्म अल्लाह का हुवम 
हैं। खालाजान जिसे चाहे, उसे बदे। मुझे कोई उच्च नहों। 

खाला ने चिल्ला कर कहा--अरें अल्लाह के बन्दे ! पच्ो का नाम वूयों नही 
बता देता ” कुछ मुझे भी तो मालूम हो ! 

जुसात ने ओष से कहा--अब इस वक्त मेरा मुह ने खुला । तुम्हारी वन पड़ी 
है, जिसे चाहो, प्र बदो। 

खालाजान जुम्सन के भ्ाक्षेप को समझ गई, वह बोली--बेटा, खुद डरो।| पच 
न किसी के दोस्त होते है, लकिसी के दुश्मन, कैसी वात कहते हो। और तुम्हारा 


किसी पर विश्वास न हो, तो जाने दो, ग्रलगू चौधरी को तो भानते हो ? शो, 
में उन्ही को सरपच बदती हू। 


शहानियाँ $0$ 


जुम्मन शेल आनन्द से [फूल उठे, किन्तु भावों को छिपा कर बोले--अलगू 
चौधरी हो सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। 

अलग इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। वे कन्नी काटने लगे, बोले-- 
खाता, तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढी दोस्ती है। 

खाता ने गम्भीर स्वर से कहा--वेठा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नही 
वेचता । पच के दिल में खुदा वसता है । पचो के मुंह से जो वात निकलती है, वह 
खुदा की तरफ से निकलती हे। 

अलगू चौधरी सरपच्र हुए | रामघन मिश्र और जुम्मन के दुसरे विरोधियों ने 
बुढ़िया को मन में बहुत कोसा ! 

अलग चौधरी बोले--शेख जुम्मत ! हम और तुम पुराने दोस्त है / जब काम 
पडा, तुमने हमारी मदद की और हमसे भी जो कुछ वन पड़ा, तुम्हारी सेवा करते रहे 
हैं; मगर इस समय तुम और वृढ़ी खाला, दोनो हमारी निगाह में बरावर हो । तुमको पन्नो 
से जो कुछ प्र करनी हो, करो । 

जुम्मन को पूरा विद्वास था कि श्रव वाजी मेरी है। भ्रलगू यह सव दिखावे की 
त्राते कर रहा है। श्रतएवं गान्‍्त चित्त होकर बोले--प्रो ! तीन साल हुए, खालाजान 
ने भ्रपनी जायदाद मेरे नाम हिल्या कर दी थी। मेने उन्हें ताहयात खादा-कपड़ा 
देना कबूल कर लिया था। खुदा गवाह है, आज तक मेने खालाजान को कोई तकलीफ 
नही दी । में उन्हें भ्रपनी मा के समान समझता हूं। उत्तकी ल्िदमत करना मेरा फर्ज 
है; भगर ग्रौरतो में जरा अ्रतवन है, इसमे मेरा क्या वस है ” खालाजान मुझसे 
माहवार खर्च अलग मागती है। जायदाद कितनी है, यह पच्चो से छिपी नही है। उससे 
इतना मुनाफा नहीं होता कि माहवार खर्चे दे सकू । इसके अलावा हिल्वानामे में 
भाहवार खर्च का कोई जिक्र नही । नही तो मे भूल कर भी इस झमेले में न पढ़ता । 
वस, मुझे यही कहना है। श्राइन्दा पचो को अस्तियार है, जो फैसला चाहे, करे! 

' अलग चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था | अतएवं वह पूरा 
कानूनी आदमी था। उसने जुस्मन से जिरह शुरू की | एक-एक प्रक्ष तुला के 
हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था। रामधत मिश्र इन प्रदनो पर मुख्ध 
हुए जातें थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को हो क्या गया है| अभी यह अलग 
मेरे साथ बैठा हुआ कैसीजोसी वाते कर रहा था। इतनी देर में ऐसा कायापलट 
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हो गया कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। न मालूम कव की कसर यह निकाल 
रहा है” क्या इतने दिनो की दोस्ती कुछ काम न श्ावेगी ” 

जुम्मन शेख तो इसी सकत्प-विकत्प में पडे हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला 
सुनाया-- 

जम्मन शेख | पचो ते इस मामले पर विचार किया | उन्हें यह नौतिसगत 
मालम होता हैँ कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए । हमारा विचार है कि 
खाला की जायदाद से इतना मुताफा अवश्य होता हैकि माहवारखर्च दिया जा सके । 
बस, यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो, तो हिब्बानामा 
रह समझा जाए। 
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यह फैसला सुनते ही जुम्मन सच्नाटे में भरा गए। जो अपना मित्र हो, वह शत्रु का 
व्यवहार करे भर गले पर छरी फेरे, इसे समय के फेर के सिवा और क्या कहे ” जिस पर 
पूरा भरोसा था, उसने समय पडने पर धोखा दिया । ऐसे ही भ्रवसरों पर झूठे- 
सच्चे मित्रो की परीक्षा की जाती है।यही कलियुग की दोस्ती है। अगर लोग ऐसे 
ही कपटी, घोखेवाज न होते, तो देश में ग्रापत्तियों का प्रकोप क्यों होता । यह हैजा, 
प्लेग, आदि व्याधिया दुष्कर्मो के ही दण्ड है। _ 

मगर रामधन मिश्र और अन्य पच् अलगू चौधरी की इस नीतिपरायणता की 
प्रशसा जी खोलकर कर रहे थे--इसका ताम पचायत है| दूध का दूध भौर 
पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह है, किन्तु धर्म का पालन मुख्य 
है। ऐसे ही सत्यवादियो के बल पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो यह कव कौ रसातल को चली 
जाती। 

इस फैसले ने ग्रलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी । अरब वे साथ- 
साथ बाते करते नही दिखाई देते | इतना पुराना मित्रता रुपी वृक्ष सत्य का एक 
झोका भी न सह सका। सचमुच वह वालू की ही जमीन पर खड़ा था। 

उसमें ग्रव शिप्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा । एक-दूसरे की आवभगत 


ज्यादा करने लगे । वे मिलते-जुलते थे, मगर उसी तरह, जैसे तलवार से ढाल 
मिलती है। 
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जुम्मन के नित्त मे मित्र की कुटिलता श्राणें पहर खटका करती थी। उसे हर 
घड़ो यही विन्‍्ता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का भ्रवसर मिले। 


6: 

्रच्छे कामों की सिद्धि में बडी देर लगती है, परवुरे कामो की सिद्धि मे 

गह ब्रा नहीं होती; जुम्मन को भी बदला लेने का भ्रवसर जल्द ही मिल गया । 
पिछले साल प्रलगू चौधरी बटेसर के मेले से वेलो की एक बहुत अच्छी जोडी मोल 
लाए थे। बेल पछ्ाही जाति के सुल्दर, बडे-बड़े सीगो वाले थे । महीनो तक आ्ास- 
पास के गावों के लोग उनके दर्शन करते रहे । देवयोग से जुम्मन की पचायत के 
एक महीने वाद इस जोडी का एक बेल मर गया । जुम्मन ने दोस्तो से कहा-- 
दगावाजी की सजा है ! इन्सान सब्र भले 

चौपराइन भौर करोमन में यूब वाद: ही कर जाए, पर खुदा नेक-बद देखता 


विबाद हुआ । है ।--अलगू को सदेह हुआ कि जुम्मन 

ण ने बेल को विष दिला दिया है । 
जि चौधराइन ने भी जुम्मन पर ही इस 
बनी, दुर्घटना का दोपारोपण किया । उसने 
मा कहा--जुम्मन ने ही कुछ कर-करा दिया 


है।--चौधराइन प्रोर करीमन मे इस विषय 
पर एक दित खूब ही वाद-विवाद हुआ । 
दोनो देवियों ने शब्दवाहुल्य की नदी 
बहा दी। व्यग्य, वक्रोक्ति, अन्योक्ति 
और उपमा आदि अलकारो मे बाते हुईं। 
जुम्मत ने किसी तरह शान्ति स्थापित 
की । उन्होने अपनी पत्नी को डाठ-डपट 
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कर समझा दिया । वह उसे उत्त रणभूमि से हटा भी जे गए। उबर पलगू चौबरी ने 
समझाने-बुझाने का काम अपने तर्कपूर्ण सोटे से लिया । 

अब पकेला बेल किस काम का ? उसका जोड़ बहुत दृद्ा गया, परन मिला । 
तिदान यह सलाह हरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गाव में एक समझ  साहु थे, 
वह इव्का गाडी हाकते थे। गाव से गुड़-ची लाद कर मण्डी ले जाते, गण्डी से तेल-समक 
भर लाते और गाव मे वेचते। इस बेल पर उनका मन लहराया । उन्होंने सोचा, 
यह बैल हाथ लगे, तो दिन भर में वेखठके तीन खेप हो। श्राजकल तो एक ही ज़ेप के 
लाले पड़े रहते है। वेल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, वाल-भौरी की पहचान कराई, मोल- 
तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बाव दिया। एक महीने में दाम चुकाने का वायदा 
ठहरा । चौधरी को भी गरज थी ही, घाटे की परवाहन की। 


समझ साहु ने तया बेल पाया, तो लगे उसे रगेदने | वह दिन में तीन-तीन, 
चार-चार खेपे करने लगे। न चारे की फिक्र थी, न पानी की, वस, खेपो से काम 
था । मण्डी ले गए, वहा कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया । वेचारा जातवर श्रभी 
दम भी न लेने पाया था कि फिर णोत दिया । अलगू चौधरी के घर था, तो चैन 
की वशी वंजती थी। वेलराम छठे-छमाहे कभी वहली मे जोते जाते थे । वहां वैलराम 
का रातिव था साफ पानी, दली हुई अरहर की दाल और भूसे के साथ खली, भर यही 
नहीं, कभी-कभी घी का स्वाद भी चसने को मिल जाता था । शाम-सबेरे एक आदमी 
खरहरे करता, पोछता और नहलाता था! वहां वह सुस-चैन, यहां बहा यह श्राठो 
पहर की खपन ! महीने भर में वह पिस-सा गया । इसके का जुआ देखते ही उसका * 
जहे यूज जाता था। एक-एक पग चलता दूभर था। हृहिया निकल आई थी, पर 
था वह पानीदार, मार की वरदाइत ने थी। 


एक दिल चौथी खेप में साहुनी ने दूता वोझा लादा | दिन भर का थका 
जातवर, पैर न उत्ते थे। पर साहुजी कोड़े फंटकारने लगे। दस, फिर क्या था, 
बैल कलेजा तोड़ कर चला, बुद्ध दूर दौडा और चाहा कि जरा दम ले लू, पर 
साहुबी को जत्द पहुचने की फिक्र थी, भ्रतएव उन्होंने कई कोडे बड़ी निर्देगता 
से फटकारे। बेल ने एक वार जोर लगाया, पर श्रव कौ वार शवित ने जवाब दे 
दिया । वह धरती पर गिर पडा, और ऐसा गिरा किफिर न उठा। साहुजी ने बहुत 
पीटा, ठाग पकड़ कर खीचा, नथों में लकड़ी ढूंस दी, पर मृतक भी कही उठ सकता 
है” तब साहुजी को बुछ गक हुआ। उन्होने वेल को गौर से देखा, खोल कर ब्लग 
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निभा; भौर सोचने लगे कि गाडी बसे घर पहुचे। बहुत चीखे-चिल्लाए; पर देहात 
का रात्ता बच्चों की श्रास की तरह साझ्ष होते ही वद हो जाता है ! कोई 
नगर ने आवा--प्रा्नयास कोई गाव भी ने था। मारे क्रोध के उन्होने भरे हुए 
बैल पर भ्ौर दुर्रे लगाए, और कोसने लगे--अभागे! तुझे मरना ही था, 
तो घर पहुन कर मसता | ससुरा वीचरास्ते मे ही मर रहा ! अब गाड़ी 
कोन खीचे ?--उस तरह साहुजी खूब जले-भुने। कई बोरे गुड श्रौर कई पीपे थी। 
उन्होंने बेचे थे, दोाई सी रुपये कमर में वधे थे । इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे। 
नमक के थे, अतएवं छोड कर जा भी नसकते थे। लाचार वेचारे गाड़ी पर ही लेट 
गए। वही रतजगा करने की ठाव लीं। चिल्मम पी, गाया, फिर हुवका पिया। 
उस तरह साहुजी ग्राधी रात तक नींद को बहलाते रहे | अपनी जान में तो वह जागते 
रहें, पर पी फदते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा, तो थैली गायब ! 
घबरा कर इधर-उबर देखा, तो कई कतस्तर तेल भी नदारद! श्रफस्ोस में वेचारे 
ने सिर पीठ लिया और पछाडे खाने लगे। प्रात” काल रोते-विलखते घर पहुचे। 
सहुआइन ने जब यहू बुरी खबर सुनी, तब पहले रोई, फिर भ्र॒लगू चौधरी को गालिया 
लगी--निगोडे ते ऐसा कुलच्छता वेल दिया कि जनम भर की कमाई लुट गई। 


इस घटना को हुए कई महीने वीत गए। अलगू जब अपने बेल के दाम मांगते, 
तब साहु और सहुआइन, दोनो ही झल्लाए हुए कुत्तो की तरह चढ वेठते झौर झड-्बढ 
वकते लगते--वाह '! यहा तो सारेजन्म की कमाई लुट गई। सत्यानाश हो गया, 
इन्हें दामों की पड़ी है। मुर्दा बैत्न दिया था, उस पर दाम भागने चले है। 
आखो में घल झोक दी, सत्यानाशी बेल गले बाघ दिया, हमे निरा पोगा ही समझ 
लिया ? हम भी वनिया के बच्चे हे, ऐसे वृद्ध कही और मिलेंगे, पहले जाकर किसी 
गड्ढे में मुह थो श्राश्नो, तव दाम लेना। तजी मानता हो, तो हमारा वेल खोल ले 
जाओ। महीना भर के बदले दो महीना जोत लो । और क्या लोगे ? 


चौधरी के अशुभचित्तकों की कमी नथी। ऐसे अवसरो पर वे भी एकत्र 
हो जाते भ्ौर साहुजी के वर्राने की पुष्टि करते। परन्तु ढेढ़ सो रुपये से इस तरह हाथ 
धो लेना आसान तथा । एक वार वह भी गर्म पड़े। साहुजी विगड़ कर लाठी 
ढंढने धर चले गए । अ्रव सहुआइन ने मंदाच लिया । प्रब्नोत्तर होते-होते हाथापाई की 
नौवत प्रा पहुची। सहुभ्राइन ते घर में घुस कर किवाड़ बद कर लिए। श्लोस्गुल 
सुन कर गाव के भन्नेमानस जमा हो गए । उन्होने दोनो को समझाया । साहुनी को 
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दिलासा देकर घर से निकाला । वे परामशश देने लगे कि इस तरह से काम न चलेगा। 
पचायत कर लो । जो कुछ तथ हो जाए, उसे स्वीकार कर लो | साहुजी राजी हो गए । 
ग्लगू ने भी हामी भर ली। 
3 
पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनो पक्षों ने अपने-अपने दल बनाने शुरू 
किए। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पचायत्त बैठी। वही संध्या का समय 
था । खेतों में कौए पंचायत कर रहें थे। विवादग्रस्त विषय यह था कि मठर की 
फलियो पर उनका कोई रवत्व है या नहीं, भौर जब तक यह प्रश्न हल न हो जाए, 
तब तक वे रखवाले को पुकार पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट करना आवश्यक समझते थे । 
पेड की डालियो पर बैठी शुकमण्डली में यह प्रश्न छिंडा हुआ था कि भनुप्यो 
को उन्हें बेमुरौव्वत कहने का क्या भ्रधिकार है, जब उन्हे स्वय अपने मित्रों से दगा 
करने मे भी सकोच नहीं होता । पच्रायतत बेठ गई, तो रामधन मिश्र ने कहा-- 
अब देरी क्या है” पचो का चुताव हो जाता चाहिए। बोलो चौधरी, किस-किस 
को पच बदतें हो ? 
अलग ने दीन भाव से कहा--समझू साहु ही चुन ले। 
समझू खड़े हुए और कडक कर बोले--मेरी ओर से जुस्मन शेख । 
जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक्‌-धक करने लगा, 
मानो किसी ने झचानक थप्पड़ मार दिया हो । 
रामधन अल्लगू के मित्र थे। वह बात को ताड़ गए, पूछा--क्यो चौधरी, तुम्हे 
कोई उच्च तो नहीं ” 
चौधरी ने निराश होकर कहा--नही, मुझे क्या उज् होगा ? 
ञ न * 
अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान वहुधा हमारे सकुचित व्यवहारों का सुधारक 
होता है ! जब हम राह भूल कर भटकने लगते हे, तव यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय 
पथ-प्रदशक बन जाता है। 
पत्र सम्पादक अपनी शास्त कुटी में बेठा हुआ कितनी धृष्ठता और स्वतत्तता के 
साथ अपनी प्रवल लेखनी से मस्विमण्डल पर भ्राक्रमण करता है, परन्तु ऐसे अवसर आते हैं, 
जव वह स्वयं मस्त्रिमण्डल में सम्मिलित होता है। मण्डल के भवन में पग धरते ही उसकी 
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लेखनी कितनी मर्मज्ञ, कितनी विचारशील, कितनी न्यायपरायण हो जाती है, इसका 
कारण उत्तरदायित्व का ज्ञान है। नवयुवक युवावस्था में कितना उदृष्ड रहता है। 
माता-पिता उसकी और से कितने चिन्तित रहते हे ! वे उसे कुल-कलंक समझते हू; 
परल्तु थोडे ही समय मे परिवार का बोझ सिर पर पडते ही वह भ्रव्यवस्थित चित्त, उत्मत्त 
युवक कितना धेर्येशील, कैसा शान्तचित्त हो जाता है, यह भी उत्तरदायित्व के ज्ञान का 
फल है। 
जुम्मन शेल के मन मे भी सरपच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही भ्रपती जिस्मे- 
दारी का भाव पैदा हुआ । उसने सोचा, में इस वक्‍त व्याय और धर्म के सर्वोच्च झासन पर 
बेठा हु । मेरे मुह से इस समय जो कुछ निकलेगा, वह देववाणी के सदुश है--और 
देववाणी मे मेरे भतोविकारों का कदापि समावेश न होना चाहिए । मुझे सत्य से जौ 
भरभी टलना उचित नही । 
पंचों ते दोनों पक्ष से सवाल-जवाब करने शुरू किए । बहुत देर तक दोनो दल 
अपने-अपने पक्ष का समर्थन करते रहे । इस विपय में तो सब सहमत थे कि समझू को 
बैल का मूल्य देना चाहिए । परन्तु दो महाज्षय इस कारण रिआ्रायत करना चाहते थे 
कि बैल मर जाने से समझू को हानि हुई । इसके प्रतिकूल दो सभ्य मूल के अश्रतिरिक्त 
समझू को दण्ड भी देना चाहते थे, जिससे फिर किसी को पशुओरो के साथ ऐसी निर्देयता 
करने का साहस ने हो। अन्त में जुस्मन ने फंसला सुताया-- 
अ्रलगू चौधरी भोर समझू साहु ! पचनो ने तुम्हारे मामले पर भ्रच्छी तरह विचार 
किया । समझ को उचित है कि बेल का पूरा दाम दें । जिस वक्‍त उन्होने बेल लिया था, 
उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते, तो भ्राज समझ उसे फेर 
लेने का भ्राग्रह न करते | बेल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बढ़ा कठिन 
परिश्रम लिया गया श्र उसके दाने-चारे का कोई श्रच्छा प्रवंध नहीं किया गया । 
रामघन मिश्र बोले--समझू ने बैल को जान-बूझ् कर मारा है, अतएव उससे 
दण्ड लेना चाहिए । 
जुम्मन बोले--यह दूसरा सवाल है। हमको इससे कोई मतलब नही । 
झगड, साहु ने कहा--समझू के साथ कुछ रिश्रायत होनी चाहिए। 
जुम्मन बोले--थह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है। वह रिश्रायत करें, 
तो उतकी भलमनसी । 
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अलगू चौधरी फूले व समाए, उठ खड़े हुए भौर जोर स वोले--पच परमेश्वर 
की जय ! 


इसके साथ चारो भ्रोर से प्रतिध्वनि हुई--पच परमेश्वर को जय | 


प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति को सराहता था। इसे कहते हे न्याय ! यह मतृष्य 
का काम नही, पच में परमेश्वर वास करते हे, यह उन्ही की महिमा है। पच के सामने 
खोटे को कौन सरा कह सकता है ? 


थोडी देर बाद जुम्मन अलग के पास झ्राए और उनके गले लिपट कर बोले-- 
भैया, जव से तुमने मेरी पचायत की, तव से में तुम्हारा प्राणघातक गत्रु वन गया था, 
पर श्राज मुझे ज्ञात हुआ कि पच्र के पद पर बेठ कर न कोई दोस्त होता है, न दुश्मन । 
च्याय के सिवा उसे भर कुछ नहीं सूझता । आज मुझे विश्वास हो गया कि पच की 
ज़बान से खुदा बोलता है ।--अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनो के दिलो का मेल धुल 
गया। मित्रता की मुरझ्ञाई हुई लता फिर हरी हो गई। 
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वात का त्योह्दर था | तग गतियों भर मोहल्लों-टोलो की उडी परद्वाइयों 
में से लक्दक कपड़े पहने लोगो के दल-के-दल एक के ऊपर एक उड़े चलते भरा रहें 
में । लगता या, जंसे किसी मठ से उजले खरगोमो के दल-के-दल उबल पढ़े हों । नगर 
द्वार के बाहर स्पहली धूप के उफनते ज्वार में हुमकते थे मेले की श्रोर वह रहे थे । 
कृद्ध पंदल चल रहे थे, कुछ घोडो पर सवार थे, भर कुछ पालकियो या बेलगाडियो 
में बैठे हिचकोले खा रहे थे । एक नन्‍्हा वच्चा श्रपने माता-पिता के परो के बीच से 
भागता-निकलता, जिन्दगी भ्ौर किलकारियों से छलछुला रहा था । हंसी-जुशी से 
भरपुर सुबह का सुहावना समय सवका स्वागत कर रहा था भ्रौर वित्ा शिक्षक उन्हें 
फूलो भर गौतो से शूमते हुए खेतों में निकल भ्राने का निमत्ण दे रहा था । 
रास्ते के दोनो भोर लगी हुई दुकानो के मनोहर खिलौनों मे उलझ कर जब वह्‌ 
लडका पिछड़ जाता, तब उसके माता-पिता पुकार उठते--भ्ाश्रों बेटा, प्राग्नो |” 
वह अ्रपने माता-पिता की श्रोर दोड पढ़ता। उसके पांव उनकी पुकार 
की भ्राज्ञा का पालन करते, मगर उसकी आंखे पीछे छूटे हुए खिलौनों पर तब भी 
मडराती रहती । और उस जगह पहुंचते पर जहा एक कर वे उसका इन्तज़ार कर रहे थे, 
वह भ्रपने दिल की चाह को न दवा पाता, हालाकि उनकी भ्राखों मे इस्कार की वह पुरानी 
और सर्द घुडक उसके लिए कोई नई चीज नहीं थी। 
“में यह खिलौना लूंगा “उसने मनुहार की | 
पिता ने सदा की भांति अपने उसी ढग से आ्रांखें तरेरी | लेकिन आज उत्मुक्त 
उमंगों से पिघल कर उसकी मां कुछ तरम थी, उसके हाथ में श्रपनी उगली थमाती हुईं 
, बोली--जरा देखो तो बेटा, वह सामने क्या है ” ” 
मन की ने हो पाने का क्षोभ एक हल्की-सी सुबकी वन कर अ्रभी उसके फड़कते 
होगे से अच्छी तरह निकल भी न पाया था कि सामने का दृश्य देख कर उसकी आंख 
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प्रस्पष्ट-सी ध्वनि को उसके होठो पर उभरने का मौका 
नहीं मिला । 


धूलसे भरे रास्ते परवे भव तक चय रहे थे। 
टेढा-मेढ़ा साप की तरह वन खाता वह उत्तर की श्रोर चला 
गया था। उसे छोड वे अत एक खेत की पंगहटी पर 
आरा गए। ँ 
खेतो में सरो फूनी हुई थी। जहा तक नजर जाती ५ ०८ 
थी, ऐसा मालूम होता था, जैसे समतल धरती पर पिला 
हुआ सोना लहरा रहा हो--मानों पिघली हुई पीली 
रोशनी का एक दरिया हो, जिसमे हवा के प्रत्येक झोगें 
के साथ लह॒रिया उमड़ रही हो, जो वीच-बीच में 
भरीयूरी और खूब प्रचुर धारा में विछुलती है, परततु 
फिर दूर रुपहली धूप के समुद्र की मरीचिका की ओर || 
सतत दौडी चली जाती है। जहा वह खेत समाप्त होता 
था, वहा एक ओर मिट्टी के छोटे-छोटे घरो का एक. में यह फिलौना चूंगा '*''* 
समूह पीले कपड़े पहने हुए नर्तारियो की भीड़ के कारण अलग उभर ग्राया था। 
भीड में से खुल कर सीटिया बजाने, टिटकास्या लेने, फुदकते, चहकने, गरजने 
्रौर भन-भन करने की अजीब पचमेली भ्रावाजों का प्रचण्ड स्वर शुरमुटो में सूमता 
नीलकठी भ्राकाश की श्रोर लपक रहा था। ऐसा मालूम होता था, जसे शकर का 
अद्व्हास दिग्िन्त को गुजा रहा हो । # 
बालक ने अपने माता-पिता की ओर सिर उठा कर देखा । अनन्त उत्लास भौर 
अदभुत कौतुक के इस सागर से उसका रोम-रोम लहरा रहा था। उसके माता-पिता के 
चेहरे भी इस उल्लास से सिले ये। उसने इसका अनुभव किया भर पगड़ी छोड़ वे 
कौ भाति ऊलाचे भरता खेत में दोड गया। उसके नन्हे पाव और भी दूर के खेतो को 
सुगंध से मदमाती हवा के झकोरो की ताल के साथ धिरक रहे थे। 


हर 883 के हा अपने चटक बेगनी पस्लो को फरफराता हवा में इधर-ले-उघर 
हरे ! .। कभी-कभी यह शुद्ध फूलो के मधु की खोज में निकले एकाकी कालें 
भौरे या तितली की उड़ान पे किसी ए 


का रास्ता काठ जाता था। वालक टकटकी वाधे हवा मे 
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उनका पीछा करता ग्रौर जब उनमे से कोई भौरा या तितली पंख समेट कर फूल पर बंठने 
को होती, तब उसे पकडने को लपकता । मगर जे ही वह उसे पकड़ने को होता, बसे 
ही वह पत्र भार फरफरा कर हवा में उड जाती । एक ढीठ काला भौरा, जो उसकी 
पकड़ में नही आया था, उसके कान के इदे-गिर्द गुंजार करता हुआ उसे लुभाने का प्रथल 
करने लगा | और ठीक उस समय, जबकि वह भौरा उसके होठ पर बंठने ही जा रहा था, 
उसकी मां ने चेतावनी के स्वर में पुकारा--“भाश्रो बेटा, झ्राओो, इधर पगडंडी पर श्रा 
जाप्री |” 
खुशी से छलछलाता वह भ्रपने भाता-पिता की ग्रोर दौडा भ्रौर थोडी देर उनके 
आागे-आगे चलता रहा । लेकिन शी ध्र ही वह फिर पीछे छूट गया । पगडडी के किनारे 
'धूप का आातत्द लेने के लिए अनेक छोटे-छोटे कीट-पतग अपने-अपने छिपे के स्थानों 
से तिकल-निकल कर झाक रहे थे। वह उत्के साथ उलझ गया। 
उसी जगह बरगद का एक बूढ़ा पेड, बौर से लदे नीम, कटहल, जामुन, चपा भौर 
सिहस के पेडो पर अपनी शक्तिशाली भुजाए वह तितली को पकड़ने बोड़ता 
फलाए खडा था। सुनहरे तेजपात और 
गुलाबी गुलमोहर की क्यारियो पर उसकी 
छाया ऐसे पड़.रही थी, जैसे दादी नन्‍्हीं 
बच्चियों को अपने भ्रांचल की श्रोट मे किए 
हो । लेकिन इस ग्रोट मे होते हुए भी लजाती 
हुईं कलिया अ्रपने अंगो को श्राधा खोले 
सूर्य-देवता को उन्मुक्त भाव से अपनी 
श्रद्धाजलियां अ्रपित कर रही थी | उनके 
पराग की मीठी सुगध शीतल मंद पवन के 
हल्के नन्हे झकोरों को साथ धुल-मिल रहीं 
भी । मंद पवन के नन्हे झकोरो से वे अपनी 
धीमी सासों में सुगन्ध रचा भी नपाते कि 
: हवा का तेज क्षोंका उसे उडा कर ले जाता । 
बालक के झुरमुद में प्रवेश करते ही 
ताजा ख़िले फूलों की एक बौद्यार-सी उसके 
ऊपर बरस पड़ी। अपने माता-पिता की 





शान-सरोवर 


सुधि भूल कर वह दोनो हाथो से 
वरसती हुईं पंखुड़ियो को बटोरने 
लगा। तभी कबृतरों की गुटुरुमां 
उसे सुनाई दी श्रोर वह 'कबूतर ! 
कबूतर “का शोर भचा श्रपने 
माता-पिता की श्रोर दौड़ा । उसके 
बेसुध हाथों से पलुड़ियां विखर गईं । 





हे /! ५. उसके माता-पिता के चेहरो पर एक 
_/॥/ ५ अजीव-सा भाव था । तभी किसी 
रण कोयल से प्रेम में पी तान _ 
छेड कर उसकी आत्मा के पत्र 
उसने कषबूतरों को युटुरन्‍यूं सुनी । खोल दिए। 
'भ्ा्रो वेद, प्रा ! ” उन्होने 


वच्चे को पुकारा, जो भ्रव भाग कर बरगद के पेड के चारो तरफ उछल-कृद रहा था। 
उसे पकड़ कर वे फिर उसी तग भौर टेढी-मेढी पगडड़ी पर ले भ्राए, जो सरसो के खेतो 
पर से मेले की ओर जाती थी। 


.._ जब वे गाव के निकट पहुचे, तव वालक ने भ्रोर भी कई जत-सकुल पगडडियां देखी । 
संसद से के भवर मे जाकर खो गई थी। और भ्रव मेजे-ठेले की जिस दुनिया में वह पैठ 


रहा था, उसकी रेल-पेल और हगामा देख उससे भ्राकषंण और विकण, दोनों का एक 
साथ प्रनृभव किया । 


फाटक के एक कोने में एक मिठाई वाला श्रावाज लगा रहा था--“गुलाब जामुन, 
रगुल्ला, वर्फी, जलेदी ।” उसकी दुकान के चारों ओर एक भीड़ जमा थी, जिसमें चादी- 
सोने के वरक से सजी रग-विरगी मिठाइयो का ढेर लगा था। बालक भ्रांखे फाड़ कर 
व्कट्की देखता रहा और वर्फी के लिए, जो उसकी मन-भावनी मिठाई थी, 
उसके मुह में पाती भर आया। “बर्फी, मे वर्फी तूंगा | “...वह धीरे से बुदबुदाया । लेकिन 
मे ग करते समय उसके मन में यह भी धुघला-सा चेत था कि उसकी मांग पर कोई ध्यान 


नही देगा, भर उसके माता-पिता कहेंगे कि वह चटोरा है। इसलिए जवाब का इन्तज़ार 
किए बिना ही बह पआ्रागे वढ़ गया । कप श ; 


कहानियां 


एक माली ने भ्रावाज लगाई--“भात्रा तो, 
माला, गूलमोहर की माला ।/ बालक ने महसूस किया 
कि थे पवन क्षे पंखों पर तिरती आती सुम्धों 
की मधुरता उसका दिल श्रपनी प्रोर खीच रही है। 
वह उस इलिया की भर वढा, जिसमें फूलो का ढेर 
लगा था ओर भ्रप॑स्फूट स्वर में बुदबुदाया--'मे वह 
माला लूंगा |” लेकित वह भल्रीआंति जातता था 
कि उसके माता-पिता फूलों को खरीदने से इस्कार 
कर देंगे, ग्रोर कहेंगे कि उहं, इनमें क्या रखा है ! 
इसलिए जवाब का इन्तजार किए बिना वह फिर शगे 
बढ़ गया। ४ 
एल आदमी एक बांस पकड़े सडा धा। बांस. दस गुदयारो को प्रपता लेने को 
में बंधे पीले, लाल, हरे भ्रौर वेगती रग के गृल्थारे.. चाह उत पर हुवी हो गई। 
एड़ रहे थे । उनके रेशमी रयों के इख्रधनुपी सोचे 
से बालक का मन डोल गया और सब-केसव गुब्वारों को अपना वा लेने की प्रदम्य चाह 
उस पर हावी हो गईं। लेकिन वह भली-भाति जातता था कि उसके माता-पिता कभी 
गुब्बारे ख़रीदकर न देंगे, भोर कह देगे कि इतना बड़ा हो गया, कया गुलवारो से ही 
खेलता रहेगा | इसलिए वह फिर आगे बढ़ गया । 

एक मदारी साप के भागे बीत बजा रहा था। सांप डलिया में कुंडली मारे इस गान 
से फन उठाए वेठा था, मानों वह फन ने हो, हंस की गर्दन हो। इधर नन्हे झले की. 
पतली घारा की भाति संगीत की भ्रदृश्य लहरिया उसके कातो में चुपचाप घर कर रही 
धी। ४ 

बच्चा मदारी की ओोर बढ़ गया । लेकिन वह जावता था कि उसके माता-पिता 
मदारी के भोंडे संगीत को सुनने से मना करते हैं। और वह आगे बढ़ गया। 

एक हिंदोला पूरे वेग से चक्कर लगा रहा था। उपमे शूलते नस्नारी भर बच्चे 
किलकारियां भर रहे थे और मदमाती हँसी के साथ चिल्ला रहे ये। वालक एक-एक 
चक्कर को ठक्टकी लगाए देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान की गुलाबी रेखा खित्त 
आ्राई थी | उसकी प्राले चक्कर की गति के साथ धूम रही थी, उसके होंठ आइचये से 
अपजुले रह गए थे। यहां तक कि उसे लगा, जैसे वह स्वयं भी उसके साथ चक्कर लगा 





ज्ञान सरीयर 


रहा है। पहले नो सवार बचा ही तेज मालूम हुआ । पर फिर 
वह धीमा होने लगा । झीघ्र ही दातों नले उगली 
दवाए बालक ने उसे रुफ़ते देसा। इस बार 3ससे पहले कि 
हिडोले पर बैठ कर अवकर लगाने का सम्भावित प्रानन्द 
प्राप्त करते को उसकी अदम्य कामना माता-पिता की 
ग्रन्तहौीन ग्रस्वीकृतियों का ध्यान आते ही ठंडी हो, साहस 
बोर कर उसने प्रार्थना की--"पिताजी, में हिंडोने पर 
बैठना चाहता हू, मा, मे / 

कोई जवाब न मिला । वह माता-पिता की ओर देखने के लिए मुझा । वे बहा न 
ये। उसने पीछे घूम कर देखा । वहा भो उनका कोई पता न था । 


एक खूब गहरी चीज उसके सूले गले तक उभरी, अपने शरीर को झकझोर कर वह 
एकाएक उस जगह से दौडा, भर भयभीत हो चिल्लाने लगा--'भमा, श्रो मा, पिताजी ' ” 
गर्म श्रोर तेज आंसू उसकी ग्रास़ो से दुलकने लगे। घवराहट में वह कभी इस औोर और 
कभी उप्त शोर, सभी दियाश्रों में दौडता । उसे पता नहीं था कि किघर जाए। 'भा, 
पिताजी “ वह चिल्ला रहा था । थूक निगलते-निगलते उसका गला अब कुछ गीला 
और फटा-फटा-सा हो गया था। उसकी वसन्‍्ती पगडी खुल कर नीचे लटक ग्राई थी भर 
उसके पसीने से तर कपडे जहा-तहा कीचड से लिवंड गए थे। उसे अपना हल्का शरीर ऐसा 
भारी लग रहा था, जैसे वह सीसे का वना हो । 

बुद्ध देर भ्रपी दोड-भाग ओर इधर-उधर भटक लेने के बाद बहू थक कर खड़ा 
हो गया। उसकी चीजे सुवकियो में बदल गईं । डवड़बाई धुधली भ्राखो से उसने देखा कि 
थोडी दूर हरी घास पर बैठे तर-तारी बाते कर रहे है। चमकीले पीले वस्त्रो के वीच 
प्राखें गडा-गछ कर उसने देखा, मगर उनमे उसके माता-पिता नही थे, जो केवल हँसने 
और गप लगाने के लिए ही हँस और बाते कर रहें थे। वह फिर तेजी से दोडा, इस वार 
एक मन्दिर की ओर, जहा लोगो की खूब भीड़ जमा थी। यहा जमीन का एक-एक चप्पा 
नरतारियो से भरा था। फिर भी वह लोगो की ठागो के वीच से निकला | नन्ही सुवकियो 
के साथ उसके गृह से निकल रहा था-."भा, प्रो मा, प्रो पिताजी / भन्दिर के द्वार 
के पास भीड बहुत घनी थी--आरी-भरकम और चौडे कधो वाले लोग लाल श्राखो से 
चिगारिया छोडते एक-ूसरेकों धकिया रहे थे। उनकी ठागो के दीच से निकलते के 
लिए बेचारे बच्चे ने बड़ा सपर्ष किया, भौर अगर वह अपने गले का पूरा जोर लगा कर 





एक गहुरी दोष उसक गल 
से उभरी 


क्हॉगिएां 


“पिताजी, प्रो. मा पुकार कर चौसा- 
किस्लाया ने होता तो भीर के उन लोगो 
को बर्दर धाण-मवगी से तहयश कर 
उमझ परे नले हो कुनल गा ह्वोता । 
उम़नो भी: मे एई ग्रादगी ने उसकी 
चौस सुनी, गौर बी झठिनाई से शुक्र पर 
वाला नो प्रपनी गोद गे उठा लिया । 

“तुम गहा बैंसे आ फरगे, बच्चा / तुम 
कमने, बैटे हो? --ठस आदमी ने भीड़ 
तो दी से हुए उससे पूछा । बच्चा गत पहले ने 
मी प्रधिक जोर से सो पशा और उसको मुंह 
में कंबल यही परब्द निकल सके--'में मा 
मो पास जाऊगा ।* 

उस ग्रादमी ने इधर-उधर ले जाकर 
इसका दिल बहलाने की कोशिय की । “तुम 
थोड़े पर अढ़ोंगे ?"--हिंड्ोले की श्रोर 
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उस प्रादमी ने इधर-उधर ले जाकर 
उसका दिल वहुलाने की फोशिश की 


बढ़ते हुए उसने दुलार से पूछा । वच्चे का गला अव एक सार हर सिसकियों में फूट 
पड़ा । रह-रह कर एक ही आवाज उसके मुह से निकलती थी “में मा के पास 


जाऊगा, पिताजी के पास जाऊगा ।” 


बह आदमी अब उधर वढा, जहां भदारी वीनवजा 
मदारी कितनी वढिया वीन बजा रहा है| ” उसने वच्चे 


कर साप नचा रहा था । “यह देखो, 
से अनुरोध किया । लेकिन वच्चे ने 


उगलिया डान कर कान बंद कर लिए, श्रौर दूने जोर से रोने लगा--.'मे मा के पास जाऊग, 
पिताजी के पास जाऊगा ।” फिर वह प्रादमी उसे गुल्वारे के पास ते गया--यह सोच कर 
कि भायद गुब्वारों के भडकीले रणो से बच्चे का व्यात वद वाई प्रौर वह शान्‍्त हो जाए। 


ञ 


“बहू सतरगी गुत्वारा तोगे ? “--उसने प्यार से बच्चे को फुसलाया । बच्चे ने उड्ते हुए 
गुब्वारो की प्रोर से आखें फेर ली और सिसकिया भरता रहा--“मे मा के पास जाऊगा, 


पिताजी के पास जाऊगा ।* 
बच्चे को खुश करने की प्राकाक्षा से वह 


सदय व्यक्त आग्रहपूर्वक उसे फाटक के 


पाम ने गया, जहा माली बैठा था। “देखो त, इन सुन्दर फूलो की महक कितनी प्रच्छी है 
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गले में पहनने के लिए एक माला ले दू। पसद है ने! / बच्चे ने फूलो की उलिया को शोर 
से प्रपती वौक घुमा ली, भ्ौर फिर वही सिसकती बुदबुदहट--"मा के पास जाक्ंगा, 
पिताजी के पास जाऊगा ।” 


देचेन बच्चे को मिठाई देकर प्रसन्न करने की तरकीब सोच वह व्यक्ति उसे मिठाई 
वाले की दुकान पर ले आया। “वताग्रो तो, कौन-सी मिठाई लोगे, मेरे मुन्ना | “--उततने 
पूछा । बच्चे ने मिठाई की दुकान की ओर से अपना मुंह मोड लिया और सिसकियां 
भरता हुआ वही कहता रहा--"मे मा के पास जाऊंगा, पिताजी के पास जाऊंगा |” 





(€ 


जी" में प्राए दिन ऐसी छोटी-मोटी घटनाए होती रहती है, जो बड़ी अरभंतूचक होती 

है, पर हम उनकी भोर ध्यान नही देते । उदाहरण के लिए, हिन्दू परिवार का हर 
श्रादमी अक्सर देखता है कि देवता को मृर्तियो पर चढाए गए प्रसाद को चहे खाते रहते 
है। इस पर न वडे ध्यान देते है, न बच्चे । पर इसी छोटी-सी वात ने किशोर मूलशकर को 
स्वामी दयानतद सरस्वती बता दिया | 


महापुरुष श्रौर साधारण लोगों में यही एक बडा अन्तर होता है कि साधारण 
लोग छोटी-छोटी बातों को यह कह कर टाल देते है कि ऐसा तो होता ही रहता है। पर 
महापुरुष उन पर सोचते है और उनती तह में जाने की कोशिग करते है। वे किसी वात 
को केवल इसलिए तही मान लेते कि ऐसा परम्परा पे होता आया है! 


वालक मूलझकर के पिता गिव के भक्त थे। वे हर साल बिवशत्रि के दिन व्रत 

रखते और अपने घर वालो से रखवाते थे | एक वार गिवरात्रि के दिन शिवजी की मूर्ति 
पर प्रसाद चढ़ा | तेरह बरस के वालक मूलगकर को वताया गया कि भिवज्ी प्रशाद का 
भोग करेगे। रात का समय था। सव लोग सो गए थे । पर द्त की थकान के बावजूद मृल- 

- शक्तर जाग रहा था। उसमे देखा कि शिवजी पर चढ़े प्रसाद को एक पूह्य बारजार 


काने गरोबर 


सा रहा है | मूलशकर के मन में प्रश्न उठा कि बया 
शिवजी में इतनी भी शवित नहीं है कि चूहे मे अपने प्रसाद 
की रक्षा कर सके ? यह देख कर उसको मत को ठेस लगी । 
उसका मन विद्रोह कर उठा, उसकी आत्मा पुकार उठी 
फियहू पत्थर का शिव, उसकी पूजा ओर बत सब 
दकोसला है। और उसने निश्चय किया कि वहू घर-बार, 
माता-पिता, धन-दौलत सब कुछ छोड पर सच्चे शिव का पता 
लगाएगा। वहीं बालक मूलशकर आगे चल कर स्थरामी 
दयानन्द सरस्वती कहतलाया । 

बम्बई के उत्तर में गुजरात प्रदेश के एक हिस्से को 
स्पामी दमन कांठियावाढ या सौराष्ट्र कहते है । उसी काठ्यावाड़ में 
मोरवी नाम की एक रियासत 
थी, उस रियासत के टकारा | 
नाम के नगरमे सन्‌ 834 में ना + ' 
मूलशकर का जन्म हुआ था। ४ है 

मूलशकर के पिता का नाम कशन 5. ॥ 
जी था| वह साहूकारा करते थे भौर --+४ >' 
कहा जाता है कि वहा के मुसलमान _ न 
व्यापारी उनसे हजारो रुपये कज लेते ्प 
थे। कशन जी के पास रुपया था, 
जमीन-जायदाद थी श्र बह रियासत 
में जमादार भी थे | जमादार का पद हे 
आजकल के तहसीलदार के वरावर होता 
था । जमादार ही रियासत की फौज 
का भी इन्तजाम करता था। 

कशेत जी शकर के कट्टर भक्त 
थे। उत्होने ढैमी नदी के किनारे कुबेर- 
साथमहादेव का एक मन्दिर भी बनवाया 
था, जो ग्रव तक वहा मौजूद है । 8 वर्ष 





घूह्ा प्रसाद ता रहा था। *' 
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क इस में मुसगहरका जनेक गुघा। उसे बाद ही कर्मन जी उनको पूजायाठ करने 
घोर दगयास र्ने के किए मजबूर करने लगे। मूलगकर कौ मा उतने छोटे बच्चे से 
दागग सम के लिए मी। मां प्रोर बाप के बीच वहा-सुनी हुई भ्रीर बात उस रामय 
प्र्मा। 


प्रवभकर की पदा+-लिधाई पाँच वर्ष की उम्र से ही शुरू हो गई थी प्रौर कुछ ही 
दिन में उयो सरगात्त के झहलेनी स्लोड़ थाद हो गए थे। 4 ब्ष की उम्र होते- 
थी उसने सगह्त भाषा प्रौर व्याकरण अच्छी तरह सीस लिया था। कहते है कि 
गे महुवद उस्होंने जबाती गोद कर लिया था और उन्हें दूसरे वेदों के भी बहुत-से 
मरते एवानी यार हो गे थे। मूलणकर की बुद्धि तेज थी भर उन्हें विद्या से प्रेम था । 
उसी समय गह पढ़ना हुई, जिससे मूलशकर का मन दुनिया से उचटने लगा शौर 
जिमफ़ा भिफ पहले किया जा भक्त है। मलगकर तब 3 वर्ष के थे। पिता की श्राज्ञा 
मे उस्ोने शिवरानि का ब्त रुपा । दिन भर बह पिता झौर दूसरे लोगो के साथ शहर के 
बंपर एड शिश्र मन्दिर में पूजा के लिए गए। शिवरात्रि की पूजा रात मे चार बार की 
जानी है। यह निश्रम है कि पूजा बारते वाले को रात भर जागनता चाहिए । मूलशकर ते 
बहनों बार बन स्सा था। नियम का पालन करने के लिए वह बरावर जागते रहे । लेकिन 
उन विता और पुजारी लोग आ्राबी रात की पूजा के वाद मन्दिर के बाहर जाकर मीठी नीद 
का प्रानस्द लेते लगे। मन्दिर मे श्रकेसे मूलगकर जाग रहे थे। थोडी देर बाद एक चूहा 
मिकला झौर शिवजी की मूर्ति पर चढाए गए प्रसाद को कुतर-कुतर खाने लगा । मूलशकर 
पुराणों में मरर के तेज श्रोर वीरता की बहुत-सी कथाए पढ चुके थे। चहें को वार-बार 
मति का ग्रथमान करते ओर पुजारियों को मीठी नोद सोते देख कर उनके मन में यह वात 
घर कर गई किन तो मन्दिर की मूर्ति में सच्चे शिवजी थे और न सो जाने वाले लोग 
मिवजी के सच्चे भक्त थे। उसी समय उन्होंने तय किया कि वह सच्चे शिव का पता 
लगाएगे भ्रौर कभी किसी मूर्ति की पूजा नही करेगे | पिता को जब उनके विचार मालूम हुए, 
तब बह बहुत विगडे। उन्होने मूलगकर को एक सिपाही के साथ घर भेज दिया। उन्होने 
सख्ती के साथ मूलशकर को ताकीद की कि ब्रत ने तोडता । परन्तु मूलशकर ने आज्ञा 
मानने से इन्कार कर दिया और ब्रत तोड दिया । $ं 
उसी जमाने में एक भ्रौर घटना हुई, जिसका मूलशकर के जीवन पर गहरा प्रभाव 
पडा | एक बार मूलभकर एक मित्र के यहा किसी उत्सव में शरीक होने गए थे। वहां 
ग्रचानवा उन्हें खबर मिली कि उनकी वहन की मृत्यु हो गई है। मूलशकर जब घर से चले 
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थे, तव उनकी वहन विल्वुल अच्छी थी । वहन की भ्रचानक मृत्यु की खबर सुन कर उनके 
हुदय पर गहरी चोट लगी। तीन ही वर्ष के वाद उनके परिवार में एक और मौत हुई । 
इस बार उनके चाचा चल बसे । मूलशकर के मन मे वार-वार प्रश्न उठने लगा कि मृत्य 
क्यो होती है भौर उसे कैसे जोता जा सकता है ” प्रव उनके लिए सच्चे शिवजी 
का पता लगाना श्रौर भी आ्रावश्यक हो गया था। 
एक ओर मूलशकर के मन मे विचारो की ये ग्राधिया उठ रही थी, दूसरी शोर उनके 
पिता ने बेटे का चौदहवा साल लगते ही उसके विवाह की ठान ली । पिता को अधिक पढाई- 
लिखाई पसद नही थी । वह लड़के को थोडा पढा कर अपनी तरह जमादार बनाता चाहते 
थे । लेकिन मूलशकर काशी जाकर पढ़ना चाहते थे । वहुत कहने-सुनते पर पिता कुछ 
दिनो के लिए मूलशकर की मगनी को रोक देने के लिए राजी हो गए। लेकित मूलशकर 
को काशी भेजने से उन्होने साफ इन्कार कर दिया । उन्होने उन्तकी पढ़ाई का दूसरा 
प्रवष किया । उनकी जमीदारी मे घर से कुछ ही मील दूर एक विद्वान पडित रहते थे। 
मूलशकर को उनके ही पास पढने भेज दिया गया । 
इसके बाद पिता ने फिर पडित जी के पास से बेटे को वापस बुला लिया और विवाह 
की तैथारी शुरू कर दी । उपर मूलशकर विवाह करके गृहस्थी के झज्वट मे फसने के लिए 
बिल्कुल तैयार त थे । वह तो घर से दूर रह कर सच्चे शिव का पता लगाना चाहते थे। 
उनके विचारों के लिए वह परीक्षा की घडी थी। एक तरफ माता-पिता, घर-बार, धन- 
दोलत और विवाहित जीवन के भानन्द का मोह था भ्ौर दूसरी तरफ मौत को जीतने 
ओर संप्तार के कल्याण के लिए सच्चे शिवजी को ढूढने की इच्छा। मूलशकर इस परीक्षा 
में सफल हुए । उबर उनके विवाह को तेयारिया हो रही थी, इधर वह सदा के लिए घर- 
“ बार छोड कर काटो की राह पर चल पडे | उतकी उम्र उस समय 22 वर्ष की थी । 
घर छोड कर पहले वह एक भक्त सज्जन के पास गए, जो थोडी ही दूरी पर रहते 
थे। पर वह भक्त मूलशकर की ज्ञान की प्यास न बुझा सके। उसके बाद मूलशकर ने 
वैरागियो जैसे भगवा रग के कपड़े पहने और 3 महीने तक यहा-वहा वैरागियो की 
टोलियो के साथ घूमते रहे। एकदिल वह एक मेले मे पहुचे, जहा उनके गाव के कुछ लोगो 
ने उनको पहचान लिया श्रौर उनके पिता को खबर कर दी । पिता उन्हें पकड़ कर फिर 
घर ले आए श्रौर उन पर सिपाहियो का पहरा वैठा दिया । तीन दित पिता की कैद में रह 
कर चौथे दिन वह फिर निकल भागे । उसके वाद वह फिर कभी घर न लौटे । 
मूलशकर नें दूसरी भ्रौर ग्रन्तिम वार घर छोडने के बाद 8 वर्ष तक नमेदा नदी के 
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किनारे योग भ्रौर प्राणायाम का अभ्यास किया । 
उन्होने श्रव ब्रह्मचारी का वाना पहन लिया था 
भझौर उनका नाम दयानन्द पड चुका था। योग के 
बल पर, बाद के जीवन मे, उन्होने एक वार चार 
घोडो की वर्धी को हाथ से रोक कर एक राजा 
साहव को चकित कर दिया था। एक दूसरे 
ग्रवसर पर उन्होंने केवल एक अगूठे पर जोर देकर 
. पूरे बदन को पसीना-पसीना कर लिया था। 
स्वामी विरणानत्द लेकिन इस योग से भी उत्क मन को शान्ति न 
मिली । वह उत्तर भारत की श्रोर चल पड़े भर वडे-वड़े तीथों के चक्कर लगाते रहे। 
तीर्थों में तरह-तरह के साधुझो का जमघट होता है। सघुझ्रो के भ्रलग-अलग सम्प्रदाय हे, 
उनके भ्रलग-प्रलग मत है । मूलगकर सभी तरह के साधुओं से मिले, उनसे अपने प्रश्नों के 
उत्तर पूछते रहे, उनसे वाद-विवाद करते रहे । पर 4 वर्ष बीत जाने पर भी उनको कोई 
सच्चा गुरु नहीं मिला । 
सच्चे गुर की खोज मे दयानत्द मथुरा पहुचे। मथुरा मे एक विद्वान सन्‍्यासी रहते थे, 
जिनका नाम स्वामी विरजानन्द था। स्वामी विरजानन्दजी नेत्रहीन थे, पर विद्या और शान 
में वहुत वढे-चढे थे । दयानन्द ने उन्हीं को अपना गुरु बनाया । उनकी पाठशाला में दया- 
नत्द ने तीन वर्ष मे और बहुत कुछ सीखा। विरजानन्दजी ग्रथ पढाने के अलावा उपदेश 
भी दिया करते थे। उन उपदेश में समाज की कुरीतियो, साधुझो के पाखण्ड, छुप्राछृत की 
निन्‍्दा, देश की गुलामी आदि की वाते होती थी । उन उपदेश ने स्वामी दयानन्द को 
पक्का देशभक्त और निर्भीक समाज-सुधारक वना दिया । 
विद्या पढ चुकने पर गुरु को दक्षिणा देने की प्रथा पुरानी है। दयानन्द के पास गुर 
को देने के लिए कुछ न था। इसलिए उन्होने कुछ लोग ही गुरु-दक्षिणा मे भेट की | 
विरजानन्दजी ने उस दक्षिणा को अस्वीकार करते हुए कहा--“मे तो दक्षिणा में 
तुम्हारा पूरा जीवन मागता हु । जब तक जीगओो, तव तक सच्चे धर्म का प्रचार करो । 
पाखण्ड मिटाने के लिए काम करो और जरूरत पडने पर उसके लिए प्राण भी दे दो ।” 
शिष्य दयानन्द ने गुर की वात गाठ बाघ ली । 
स्वामी दयानन्द अपने गुरु के बडे भक्त थे। कहा जाता है कि कभी-कभी गुरुजी 
थोड़ी बात पर भी विगड़ पडते थे । एक वार उन्होने नाराज होकर दयानन्द को लाठी से 
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मारा, जिसकी चोट का निशान उनके शरीर पर जीवन भर बना रहा । दयातन्‍्द उस चोट 
के निशान को दिखा कर सदा अ्रभिमान के साथ कहा करते थे कि "यह गुरुणी का प्रसाद है। 
इसी की बदौलत कुछ सीख सका हु ।” स्वामी विरजानन्‍्द की मृत्यु की ख़बर पाकर स्वामी 
दयानत्द बहुत दुखी हुए थे । अपने दुख को उन्होने इन गब्दो में प्रकट किया था,--आ्राज 
व्याकरण का सूरे अस्त हो गया ।/ 


स्वामी दधानत्द गुरु और ज्ञान की तलाज में तीथों और देश के वहुत-से भागो का 
चक्कर लगा चुके थे। भ्रव उन्होने सच्चे धरम के प्रचार के लिए पूरे देश का दौरा घृरू 
किया । उनकी बाते सुन कर वहुत-से लोग उनके मत को मानने वाले वन गए । लेकिन जहा 
एक ओर स्वामीजी के मत को मानने वालो की सस्या वढी, वहा दूसरी श्रोर वहुत-से लोग 
उनके विरोधी भी हो गए । स्वामीजी के विरोधियों मे श्राम तौर से मठो के महत्त, 
भहिरिों के पुजारी, भर ताव-रा में मस्त रहने वाले राजा लोग थे । उन विरोधियों गे 
स्वाभीजी को मार डालने की भी कोणिश की । 


कर्णवास नाम के स्थाल पर एक आदमी को स्वामीजी की हत्या करने को मेजा 
गया । पर जब वह स्वामीजी के सामने पहुचा, तव उसकी हिस्मत जवाब दे गई भौर वह 
उनके चरणों मे ग्रिरकर माफ़ी मांगने लगा | कई और लोगो ने स्वामीजी के विरुद्ध 
चारलें चली, पर किसी को सफलता न मिली । स्वामीजी अपने विरोधियो को सजा दिलाने 
के भी खिलाफ ये । वह कहा करते थे कि “मे लोगो को छुडाने झाया हू, बशवाने तहीं।” 

वेब विद्वातो से स्वामीजी की बहसे हुई । ये वहसे धार्मिक विधयो पर होती 
थी। ऐसी धामिक बहरो को बास्त्राये कहते है। स्वामीजी के सामने शास््रा् में कोई भी 
ने टिक सक्ा। बिरोधी लोग स्वामीजी की वातो का जवाब न दे पाते थे । इसलिए 
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हार कर थे कहो-कही श्रोछ्ेपन पर उतर भाते थे । एक वार सूरत में स्वामीजी पर पत्थर 
बरसाए गए, जिस पर स्वामीजी ने कहा--“जनता मुझ पर पत्थर भी फेंके, तो मे 
उसे फूल ही मानता हूं । 
श्रन्त मे, जो होना था, होकर रहा। 30 सितम्बर, सन्‌ 883 की वात है। 
उस दिन केवल एक रसोइया स्वामीजी की सेवा मे था। स्वामीजी जोधपुर मे थे। जोधपुर 
के राजा की ऐयाशी की वहुत निन्‍्दा कर चुके थे, जिससे राज दरवार की वेश्याए चिढ 
गई थी । उन वेश्याओ ने स्वामीजी के विरोधियों से साठ-गाठ की ्रौर स्वामीजी के 
रसोइए को लालच देकर पटा लिया । रसोइए 
ने स्वामीजी को दूध में शीशा पीस कर दे 
दिया । पता लगने पर स्वामीजी ने उलटे उसे 
कुछ रुपये दिए और नेपाल भाग जाने की 
सलाह दी, ताकि वह गिरफ्तार होने से 
बच सके । 
जहर ने रातोरात असर किया । स्वामी- 
जी की हालत बिगडने लगी। !6 प्रवतूबर 
तक जोधपुर मे ही इलाज होता रहा। उसके 
बाद लोग स्वामीजी को आबू ले गए। वहां भी 
हालत न सुधरी । वहा से उन्हें 
अजमेर पहुचाया गया । वहां भी इलाज से 
कोई लाभ न हुआ । 30 अक्तूबर को हालत 
०५ कद बहुत बिगड गई | तब स्वामीजी ने इलाज बद 
50833 ॥220 224 व कबमो.... (२ दिया । उसी दिन शाम को होठों पर 
<; मुस्कान लिए, मन्त्र पढते हुए और प्राणायाम 
करते हुए उन्होने शरीर त्याग दिया । उस दिन बड़ी दीवाली थी। स्वामीजी के चेहरे पर 
मरते समय भी तेज था। वह एक वार भी कराहें नहीं। यह देख कर लोगों को बडा अचस्भा 
हुआ । एक बडे नास्तिक श्री गुरुदत्त एम० ए० भी वहा मौजूद थे। उनका कहना था 
कि ईइवर कोई चीज नहीं है। वह स्वामीजी की मौत का दृद्य देख कर बहुत प्रभावित 
हुए भर उन्हें ईश्वर पर विश्वास हो गया । 
एक देझ के लिए एक भाषा की बात भी पहले उन्होंने ही सोची थी भौर हिन्दी को 
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राष्ट्रभापा बनाने का उपदेश दिया था । उनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंव 'स्यार्थप्रकाम हिंदी 
में ही है। उसका अनुवाद मब देश की लगभग हर भाषा में हो सूका है। गुससमानों श्रौर 
ईसाइयो के नेताप्रों से वहू धर्म पर बहमे करते थे । पर बढ साम्रदागबादी तहीं थे। 


स्वामीजी के समय में देश्प्रेम की भावना ग्राम लोगों में नहींगो बराबर थी। 
स्वामीजी ऐसे मंहापुरुष थे, जिनकी आयें दूर तक देखती थी। उन्होंने उस बात को 
अच्छी तरह समझ लिया था कि देश में फैली हुई कुरीतियों का कारण बहन हद हुक हमारी 
गुलापी है। इसलिए उन्होने जन्म से गुजराती होते हुए भी धर्म-प्रचार और समाज-सुवार 
के साथ-साथ यह विचार भी अपने गामने रफ़ा कि भारत एव देस है श्रौर पूरे देश को 
प्राजाद होना चाहिए । यही कारण है कि जब उन्होंने झरा्य समाज की तीव डाली भौर 
देश के हर हिस्से में उसकी गाज्ाएं लोलो, तब अग्रेज थामा; चौके हो गए । भ्रार्य 
समाज में शरीक होने वाले लोगो की पुलिस उसी प्रकार निगरानी करने लगी, जैसे वाद 
मे काग्रेस में शरीक होने वालो की करती थी । 


(<) राप्तानुजन 


फ्रनम महायुद्ध पे भी पहले का समय था। देश पराधीन तो था ही, जल्दी प्राजादी 

सिलने को भी कोई सूरत सामने न थी। जो भारतीय वडी-बड़ी डिग्रिया प्राप्त कर 
बड़े-बड़े पदों पर नियुक्त थे, उनका भी कोई विशेष मान ने था। ऐसी स्थिति में यह वात 
अनहोनी-ी लगती है कि एक गरीब ब्राह्मण का लड़का दुनिया के नामी विद्वातों के बीच 
अपने ज्ञान भर अपने देश की धाक जमा दे | पर रामानुजन गणित के ऐसे ही महात्‌ पंडित 
थे । उनके पास किसी की कोई डिग्री तही थी । उत्के पास किंताबे 


खरीदने तक के लिए पैसे न थे ।पर 
2335 उनकी योग्यता देख कर विलायत को विहान्‌ भी हकके 
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मद्गास प्रदेश मे तंजौर नाम का एक जिला है । उस जिले में एक नगर कुंभकोणम्‌ 
है। उस तगर के एक कुलीन और निर्धत परिवार मे सन्‌ 887 में रामानुजन का जन्म 
हुआ । रामानुजन के पिता कपडे की एक दुकान में मुनीम थे । 
पिता ने बेटे को सात वर्ष की आयु में हाई स्कूल में पढने भेजा । तीन वर्ष मे ही गणित 
में उनकी गति देख कर लोग ग्रचम्भा करने लगे। दस वर्ष की श्रायु मे ही वह गणित के 
कठिन-से-कठिन प्रशत चुटकी बजाते में हल कर देते | तेरह वर्ष की आयु में तो उनकी 
योग्यता देख कर उनके भ्रध्यापक चकित रह गए। एफ० ए० के विद्यार्थी को त्रिभुजों के 
सम्बन्ध में एक कठिन विपय पढाया जाता है, जिसे त्रिकोणमित्ति (ट्रिस्तोमेट्री) कहते है। 
रामानुजन श्रभी दर्जा भ्राठ मे ही पढ रहे थे कि उन्होने तिकोणमिति के कई गुर निकाल 
लिए । वह समझते थे कि वे गुर उनकी नई खोज थे । उन दिनो त्रिकोणमिति की एक पुस्तक 
पढाई जाती थी, जिसके लेखक श्री लौनी नाम के एक भ्रग्रेज थे । वह किताब रामानुजन को 
वाई वर्ष वाद देखने को मिली । उन्हें यह देख कर कुछ निराशा हुई कि उनकी खोज दुनिया 
को पहले से ही मालूम थी। रामानुजन को सोलह वर्ष की आ्रायु तक गणित की कोई 
अच्छी पुस्तक देखने को भी नहीं मिली थी । 
गणित के विद्याथियो को एफ० ए० के कोर्स मे कई नई चीजे सीखनी पड़ती हे! 
अनन्त श्रेणी' भी इनमे से एक है। , 2, 3, 4 को हजारो भ्रंको तक कोई भी जोड़ सकता है। 
इसी तरह एक, भाधा/चौथाई, भादि के सिलसिलों को भी जोड़ना या गुणा करना 
किसी हद तक सम्भव है। उस सिलसिले को, जिसके भ्रगले अ्रक का पिछले भ्रक से एक 
निश्चित सम्बन्ध हो, श्रेणी कहते है। अनन्त श्रेणी उस श्रेणी को कहते है, जिसके भ्रको की 
सख्या की भ्रम्तिम सीमा निश्चित हो। रेडियो, इजीनियरी, विजली, प्रकाश, चंद्रमा, 
श्रादि की गति का हिसाब गणित के द्वारा ही लगाया जाता है। ऐसे हिसाव में अवसर 
अनन्त श्रेणी से काम लेना पड़ता है। झतः अन्त श्रेणी के हल का कोई तरीका भी होना 
चाहिए । इसके कुछ तरीके एफ० ए०के विद्याथियों को बताए जाते है। लेकिन बहुत-सी 
अनन्त श्रेणिया ऐसी कठिन है कि उन्हें बडे-बडे गणित जानने वाले भी भ्रासानी से हल 
नहीं कर सकते । 
रामानुजन ग्रभी इंट्रेस पास भी नही हुए थे कि पतत्त श्रेणी से भिड गए | वह समय 
बडा विचित्र था। पराधीन भारत में अच्छी शिक्षा की श्र विदेशी सरकार का ध्यान न 
था। आज इस विषय पर वहुत अच्छी पुस्तकें मौजूद है। कई भारतीय विद्वानो ने भ्रमन्‍्त 
श्रेणी पर खोजे भी की हे । उतकी पुस्तके भारत के हर अच्छे पुस्तकालय में मिलती है । 


हे ज्ञान सरोवर 





विदेशी विद्वानों ने भी इस विषय पर वहुत कुछ लिखा है। उनकी पुस्तके भी भारत में 
सवको मिल सकती हे। लेकिन तव यह हालत हीं थी । तब तक किसी 
भारतीय ते इस विषय पर कुछ लिखा ही त था और इस बारे में खोज नही हुई थी कि 

. गस्तृत में इस विषय की पुस्तके है या नही। अग्रेजी मे विट्टेकर लाम के एक लेखक ने 
आधुनिक विश्लेषण (मॉँड्न ऐनेलिसिस) नाम की एक अच्छी पुस्तक लिखी थी। पर वह 
भारत में कही नही मिलती थी। अनन्त श्रेणी पर व्रामविक की पुस्तक अच्छी मानी जाती 
है। यह पुस्तक भी उस समय तक नहीं लिखी गई थी। ऐसी दछ्शा में रामेनुजन 
पया पहले ? अपनी योग्यता कैसे दढाते ? निर्धन थे, इसलिए विदेश से पुस्तके मगा नही 
सदते थे! किसी प्रकार उन्हे कार की लिखी 'सिलापसि' नाम की पुस्तक मिल गई। 
वह वहुत घटिया पुस्तक मानी जाती थी। आराज उस पुस्तक को कोई पूछता तक नही | 
ामानुचत के जीवन के साथ उसका सम्बन्ध होते के कारण उसे वस याद भर कर लिया 
जाता है। लेकित उस्ती पुस्तक ने रामानुजन को रास्ता दिखाया। 
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रामानुजन की जीवनी दो भारतीयो ने लिखी है | उनक नाम है --हेषु भ्र्यर 
श्रौर रामचल्द राव । उनका कहना है कि रामानुजन ने 'कार' की पुस्तक के कई गुर 
इंट्रेस पास करने से पहले ही प्रिद्ध कर दिखाए थे। 'कार' की पुस्तक में 6,65 गुर है 
और सभी बहुत कठिन माने जाते हे। इस विषय पर रामानुजन ने और कोई पुस्तक नही 
देखी थी । इसलिए उन्हे अपने हर हल पर नई खोज का गुमान होता था । श्रौर यह सच 
भी था कि रामानुजन सचमुच दुनिया को कई नई खोजे दे गए । भ्रतन्‍्त श्रेणी के बारे में 
उनकी खोजे सदा अमर रहेगी । 
दिसम्बर, सन्‌ 903 मे रामानुजन ने मैट्रिक पास किया । उन दिनो मुझन मे 
प्रगरेजी या गणित मे विशेष योग्यता दिलाने पर विद्याधियों को 'सुक्हा्रमू 
मिलती थी। रामानुजन ने भी गणित में विशेष योग्यता हक इसलिए ६ 
छात्रवृत्ति मिली और जनवरी में रामानुजन कुंमकोणम्‌ केआार्ट कालेज को एफ० 
ए० कक्षा मे दाखिल हुए । भ्रव उनका मन गणित छोड कर भौर किसी विषय में भही लगता 
था। इसलिए वह अन्य विषयो में कमजोर रह गए भ्रौर फेल हो गए । उत्तका वजीफा बंद 
हो गया। लाज के भारे वह कालेज छोड कर घर से भाग निकले और काफी घृम-घाम कर 
सन्‌ 905 में फिर कालेज लौटे । परल्तु उनकी हाजिरी कम हो गई थी, इसलिए उन्हें 
परीक्षा में बैठने नही दिया गया | सन्‌ 906 में वह मद्गास के पच्छिषावा कालेज मे भर्ती 
हुए । कुछ दिनो बाद वह बीमार पड गए और पढ़ाई छोड कर घर लौट झाए। वह 
दिसम्बर 909 में एफ० ए० की परीक्षा मे प्राइवेट बैठे, लेकिन फेल हो गए । उनकी 
स्कूली शिक्षा यही समाप्त हो गई, लेकिन उनका गणित-प्रेम जीवन भर बना रहा। 
गणित छोड़ कर किसी भ्रन्य विषय में उनका मन कभी न लगा । 
सन्‌ 909 में उनका विवाह हो गया। अब उन्हे रोजी की चिन्ता हुईं। लेकिन 
बिना डिग्री के नौकरी नही मिलती थी । किसी प्रकार सन्‌92 में उन्हें मद्गास पोर्ट 
ट्रस्ट मे क्‍्लकी मिल गई । श्री रामस्वामी अयूयर और दोनो भारतीय जीवनी- 
लेखकों ने नौकरी पाने में उतकी वडी सहायता की थी । 
गणित में उनकी खोजे सन्‌ 97 में छपी । उनको देख कर दुनिया भर के 
विद्वान दंग रह गए । सर फ्रांसिस स्प्रिग भर सर ग्रिलवर्द वाकर नाम के दो अग्रेजो 
नें उन्हे विशेष छात्रवृत्ति दिलाई । सत्‌ 93 में प्रोफेसर हार्डी से रामानुजन का पत्र- 
व्यवहार शुरू हुआ । प्रोफेसर हार्डी कैम्त्रिज में गणित की एक शाला के प्रोफेसर थे। 
हाई ने एक पुस्तक मे उन सवका वर्णन किया है। उन पत्रो में रामानृजच ने गणित के 
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20 गरो को सिद्ध किया था । इन गुरो में से कुछ तो पहले ही सिद्ध हो चुके थे, 
उन्हें रामानुजन ने एक नए ढग से हल किया था । लेकिन कई गुरो के हल विल्कूल नए थे। 
रामानुजन के नए हलो में से कुछ पर वाद में वाइली, फ्िस्टन, टिक्सल, वाद्सन जसे 
प्रसिद्ध गणितज्ञो ने खोजे की । 


प्रोफेसर नेवाइल और प्रोफेसर हार्डी ने सन्‌ 94 में रामानुजन को लंदन 
वुला लिया। लद॒न में रामानुजन को वहुत कुछ पढने-लिखने का मोका मिला । रामानुजन 
की कुछ खोजे छुप चुकी है । छपी हुई खोजे 400 पृष्ठो से ्रधिक है । लेकिन उनकी 
इससे कही भ्रधिक खोजे अ्रनछुपी पडी हे । 


सन्‌ 97 में रामानुजन बीमार पड गए । इस बीमारी से वहू कभी अच्छे न 
हुए । इसी बीमारी ने अन्त मे उनकी जान भी ले ली । लेकित रामानुजन ने बीमारी में 
भी परिश्रम करना वद ने किया । 


सन्‌ 98 में वह ट्रिनिटो कालेज कैम्ब्रिज के फेलो बनाए गए । उसी साल इंग्लैण्ड 
की रायल सोसाइटी ने भी उन्हें फैलो वनाया । यह एक वहुत बडा सम्मान था, जो उन 
दिनो भारतीयों को मुश्किल से ही मिलता था । 


रामानुजन की अन्तिम और वहुत ही महत्वपूर्ण खोज को भ्राजकल 'माकथीटा 
फकशन' कहा जाता है। इस खोज के छपने के दो मास वाद तेतीस वर्ष की आयु से सन्‌ 
920 में रामानुजन इस दुनिया से उठ गए । उनकी आखिरी खोज का महत्व दुनिया 


ने पत्दह वर्ष वाद पहचाना । भौतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान, परमाणु शक्ति सभी मे 
उसका महत्व है। 


रामातुजन वडे धामिक व्यक्ति थे। देवी-देवताओं के वह बडे भक्त थे। पुनर्जन्म 
ओर परलोक में उनका विव्वास था । वह कहा करते थे कि नामक्कल की देवी मुझे सपने 
में गुर और उनके हल बता जाती है। बिस्तर से सोकर उठते ही वह हिसाब लगाना शुरू 
कर देते थे। उच्च कुलीन ब्राह्मणो जैसा खान-पान भौर रहन-सहन उन्होने लदन मे भी 
बनाए रखा। बीमारी मे भी उन्होने मदिरा, मांस, शोरवा, झादि नही छप्मा । वह विलायत 
में अपना भोजन खुद पकाते थे । वह बिना नहाए रसोई में कभी नही जाते थे। विलायत 
में भी रामानुजन उस समय की भारतीयता की जीती-जागती तस्वीर बन कर रहे। 

उनके जीवन की एक घटला जानने लायक है । रामानुणन तब संदन मे थे। 
वह पटनी के अस्पताल मे बीमार पढे थे। प्रोफेसर हा्डी श्रपनी मोटर मे बैठकर रामानुजन 
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को देसने गाए । मोटर का मम्बर 729 था । दोनों की बातचीत के दौरान सस्याञ्रो 
की चर्ना चलो । प्रोफेसर और सामानुजन का ध्यान मोटर के नम्बर पर गया । प्रोफेसर 
साहब का खमाल था कि वह सरया बडी बेंलुकी भर बेकार किस्म की सख्या है, 
उसमे कोर्र खंड आ्रादि नही बन सबते हैं। रामानुजन ने विना एक क्षण रुके टोक दिया । 
उन्होने कह्टा--"जी नही, बह बडी दिलचरप सस्या हे । यह संख्या दो सख्याओ्रों के घतफल 
का जोड़ है।” प्रोफेसर ऋलम-कागज लेकर बैठ गए और कुछ देर हिसाव लगाने के वाद 
उन्होंने हार मान ली । हिसाव लगाने पर पता चला कि 2 श्रौर का घनफल 

(28+3 - 729) जोडा जाएं, तो 7729 भाएगा। रामानुजन ने फिर कहा 

दि ऐसी दो संस्याए श्रौर है । यह भी सही था, क्योकि 0?-9* < 729 होता है। 

प्राम तौर पर उतने बडे हिमाव जवानी लगा लेना बहुत कठिन होता है । प्रोफेसर हा्डी 

चक्दार में आ गए । उन्होंने अपनी पुस्तक मे लिखा है कि प्रत्येक संख्या रामानुजन की 

मित्र थी । 


विदेशियों ने लिखा है कि 9वी भ्रौर 20वीं शताब्दी में रामानुजत की जोड का 
कोई दूसरा गणितज नहीं हुआ । पुराने गणितज्नो मे यूलर भ्रौर जैकोवी का वडा मान है। 
रामानुजन उन्ही के वरावर माने जातें है । गणित के बहुत-से गुर रामानृजन ने ऐसे 
निकाले हे, जिन्हें ग्राज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया है। इल गुरो का हल करने की जो 
विधियां उन्होंने निकाली, वें उनकी अपनी थी। वें विधिया बहुत पेचीदा हे। सरल 
विधियों की खोज की जा रही है । 


गणित की सेवा करके रामानुजन ने न केवल भारत का मान बढाया, बल्कि 
दुनिया भर के विज्ञान की सेवा भी की | पढने-लिखने का भ्वसर असल मे उन्हे लद॒न में 
5 वर्ष के लिए मिला ! अग्रेजी के अतिरिक्त उन्हें और कोई विदेशी भाषा नही आती थी । 
उन्होने बहुत कम उम्र पाई । उनके पास कोई डिग्री नहीं थी । फिर भी वह इतना 
बड़ा काम कर गए, जितना 89वी और 20वीं सदी में कोई नहीं कर पाया । रोगर्स 
नाम के एक गणितज्ञ रामानुजन ते पहले हो चुके है। बीजगणित के विद्यार्थियों 
को रोगर्स के कई गर पढाए जाते है। लेकिन भ्ाज उन गुरों में रोगर्स के साथ रामानुजन 
का भी ताम जुड़ा हुआ है । उन गुरों को 'रोगर्स-रामानुजन-साध्य कहा जाता है। 
रामानुजन से पहले उन्हें कोई तहीं हल कर पाया था । वा को भ्राज का बहुत 
बड़ा गणितन माना जाता है । वह रामानुजन के बाद है। एक खास अनन्त श्रेणी का 
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जोड लागरे के नाम से प्रचलित है । पर वह प्रनन्त श्रेणी रामानुजन के गुरो को बदौलत 
ही हल हो सकी । 

रामानुजन की मृत्यु पर एक विदेशी विद्वान ने कहा है. “रामानुजन के काम के 
महत्व के बारे मे अलग-अलग मत हो सकते हैं। उनके काम को जाचने की कसौटिया 
भी अलग-अलग हो सकती है। ग्रैभी तक यह नहीं मालूम कि भविष्य मे गणित की धारा 
पर उनके कामो का क्या प्रभाव होगा । यदि वह कुछ दिन और जीवित रहते, तो कही 
ग्रधिक महान्‌ होते | लेकिन कुछ भी हो, उनकी गम्भीरता; लगन भर मौलिकता वेजोड 
हैं। यह कहा जा सकता है कि यदि उन्हे नियमित शिक्षा की साधारण सुविधाए मिलती, 
तो गणित की दुनिया को जो कृछ उन्होने दिया, उससे कही भ्रधिक दे सकते । लेकिन 
तब वह केवल विलायती छाप के एक प्रोफेसर होते । दुनिया स्वतस्त्र, परिश्रमी और 
स्वयं अपने भरोसे पर काम करने वाले रामानुजन को खो देती ।” 

रामानुजन को न पढने की सुविधा प्राप्त थी, न उनके पास पुस्तक खरीदने के 
लिए पैसे थे, न उन्होने लम्बी उम्र ही पाई, फिर भी वह केवल भपनी जी तोड मेहनत 
की बदौलत गणित के आकाश पर तारा बन कर चमके | ये सव सुविधाएं उनको प्राप्त 
होती, तो न जाने गणित की विद्या को उन्होने कितना आगे बढाया होता । उनका जीवन 
हर गरीब भारतीय के लिए मेहनत और अपने काम के लिए लगन का नमूना है। 
विना धन, बिना साधन, बिना सहारे, केवल अपनी प्रतिभा के बल पर गरीव-सें-गरीब 
" भी क्या कुछ नहीं कर सकता, रामानुजन के जीवन से हमे यही सीख मिलती 

। 


(() 


सुखी गहल्थ जीवन 


ग्रा को शरीर के सुख के साथ-साथ मन का भी सुख चाहिए। मन के सुख के लिए 
आदमी को दूसरो से प्रेम, भ्रापसी विश्वास, मेल-मिलाप और सगति चाहिए । श्रादमी 
खाता-कपडा आ्रादि शारीरिक सुख की चीजे पाने के लिए मेहनत करता है भौर ग्राम तौर 
से उस मेहनत का फल वह उतर लोगो के साथ मिल कर भोगता है, जिन्हें वह श्रपना 
समझता है भर जिनसे उसका प्रेम का नाता होता है । इसलिए आदमी घर या 
परिवार वत्ा कर रहता है | घर या परिवार समाज की बुनियाद है । घर ही वह 
जगह है, जहा आदमी को शरीर और मन, दोनो का सुख प्राप्त हो सकता है। 


घर का महत्व 

किन्तु हर घर में तन और मन, दोनो के सुख के पूरे साधन नही होते | साधन हो, 
तो भी यह जरूरी नही है कि उनके होने भर से ही आदमी को मुख प्राप्त हो जाए । ऐसे 
अनेक परिवार है, जहा सामान की कमी नही है । फिर भी समय पर चीज नही मिल पाती । 
इसलिए सुखी जीवन के लिए यह भी जरूरी है कि घर का प्रवध अच्छा हो। उदाहरण के 
लिए, सभी घरो में कपडा सीने की सूई होती है। यदि उस सूई को एक स्थान पर सदा एक 
ही डिब्बे मे रखा जाए, तो जरूरत पड़ने पर अधेरे मे भी वह श्रासानी से मिल भकती 
है ! किन्तु यदि सुई रखने का स्थान निश्चित न हो, तो काम पड़ने पर वह तुर्त न मिल 
पाएगी । फल यह होगा कि जिसको सूई की आवश्यकता होगी, उसे शुअललाहद होगी 
और गुस्सा आएगा । यदि चीजे कम भी हो, पर ठीक ढंग से रखी और बस्ती 
जाए, तो उनसे सबको मुख मिल सकता है 24 
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घर फा प्रदंध 


जिस पर का प्रवष ठीड कही दीला, उसे पर में आ्जारि की होड़ गौर दि 
प्र मे सुपलआानि को होती, केश मच्तों कतरत हद को मार्सगश वशपया पद 
हो जाती है। नुगी पर मे ही सस्य गे बुद्धि वाद बिता लोक़रे । रवि 
सुी गृहस्थी के लिए गहरी है हि गृहिणी गोभी पर पी मो रजत ददिशनी, बोर 
और घर वा प्रबपररने में कुशा शा। गूशिणी कर 
सबसे पहला गर्लब्य गढ़ है कि के बस्वार गे जी 
को सुी भर सग्पन्‍न बनाए सगे । उसे पर वा प्रदेथ इस 
तरह करता ाहिए हि घरणरियार के हर घादमी मे सिप 
सुर श्रौर आन वेद ब्रम जाग । उठा परतिचगी 
बीच आपनी प्रेम ग्रोर समयीते झो भावना मरी परी, उप 
सहयोग की जगह सगे चत्रो झण है मोर 7 गा 
तृ-तू मे-मे होतो रहती है, बढ़ा पर झे गद्य लोग इसी 
और परेशान रहने है, बहा बच्चों को जीयग नष्ट हो 


जाता है । 
घर में महहू-तर को सीशों गो जहरन जया महयोग को जगा! हाई 
पड़ती रहती है । उन्हें घुटने के लि! भंग मे ये. 


की ब्रावध्यकता होती है। इसलिए धन कमाना गूदस्थ जीएन के लि! ग्रायस्या 
है। स्त्री और पुरुण मिल फर परिवार की नी स्खत है। प्यार या हीये उग से गाने 
की भी जिम्मेदारी उन्हीं पर होतो ह। परियार की आवम्यझ्ता पूरे करने के मिए 
धन कमाना मुल्य रुप से पृर्ण की जिम्मेदारी होती 3 । श्रम तोर से पुर के पद 
किए हुए बन से ही जररत की चीजे परीदी जाती है। पर उस बनना सदृगयोग करना 
स्त्री का काम होता है । केबल बन जुदाने से ही काम नहीं चलता । घन वा ठीक 
उपयोग भी उतना ही ग्रावव्यक है, जितना घन पैदा करना । गढ़ बहना गराठिस हैकि 
एक मामूली सुखी गृहस्थी के लिए कितना धन कमाना जरूरी है। ग्रलग-प्रलग देशों 
में यह हिसाव लगाया गया है कि कितने घन मे साधारण स़ाना-ागश और मामूली 
आराम मिल सकता है। पर उतना धन हर भादमी पंदा कर ले, इसका कोई पवका रास्ता 
अभी तक ग्रधिकतर देशो मे नही निकल पाया है । हर देश में कुछ लोग कम भौर कुछ 
लोग अधिक पन पैदा करते हैं। इसलिए परिवारों का रहन-सहन भी उनकी आमदनी मे 
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' अभ्रनुसार होता है। जिसकी जंसी आमदनी होगी, वेसा ही 

, उसका रहन-सहन होगा । पर घर के प्रबंध में चीजों के 

| जमा करने, उन्हें कायदे से रखने श्रौर बरतने का सबसे 
अधिक महत्व है। 


कुशल गृहिसी स्त्री अपने नए घर में 

स्त्री जब पत्नी वन कर अपने नए घर में आ्राए, तब 
उसको उस घर का रग-ठग भली-भांति समझ लेना चाहिए | यदि गृहिणी अ्रपने नए 
घर को न समझ कर मायके के रग-छग पर ही चलती रहे, तो घर का रग भग हो 
जाता है। उसके नए परिवार मे पति-पत्नी के अलावा पति के माता-पिता, भाई-भाभी, 
बहन, सभी यामिलहोते हैं । धीरे-धीरे वच्चो की सख्या भी वढ़ती जाती है । इन 
सबकी आ्रावश्यकताएं भ्रौर मागे अलग-अलग होती हे, जिन्हें गृहिणी को अपने पति 
की आमदनी के अनुसार पूरा करना पडता है। इसलिए गृहिणी में यह गुण होता 
चाहिए कि बह गान्ति, सहानुभूति, समझदारी भ्ौर धीरज के साथ घर वालो की 
आावव्यकता्ो को समझे और उन्हे पति की श्रामदनी के प्रनुसार पूरा करने के 
उपाय सोचे । ऐसा करने मे कठिनाइया आ सकती हैं | पर उन कठिनाइयो को हँसी- 
खुद्यी पार करना ही गृहिंणी का सबसे वडा गुण है। इस गुण के बिना कोई स्त्री 
भ्रच्छी गृहिणी नहीं वन सकती । 


कजूसी शोर किफायत 
कजूसी भ्रौर किफायत में वहुत अन्तर है। बेकार खर्च को रोकना किफायतशारी है, 
और जहूरी चीजो पर खर्च न करना कजूसी है । जब परिवार के लोगो की उचित मांगे 
कजूसी के कारण पूरी नही होती, तव उन्हे गुस्सा श्राता है। गच्छी गृहिणी सभाल कर खर्चे 
करती है, पर कजूसी नही करती । इसी तरह्‌ अच्छी गृहिणी शान वघारने के लिए या दृसरो 
की होड में फिजूलखर्ची भी नही करती । बेकार कामों में रुपया उडा देने से 
* बक्त पड़ने पर दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है ! कजूसी परिवार की सुल-भान्ति 
नप्ट कर देती है, तो फिजूलखर्ची भीख मगवाती है, जिससे सव चिन्ता के जाल में फेस जाते 
है। चिस्ता उन्हें क्रेपी और चिडचिडा वना देती है और घर भरगञान्त का अभ्ख्ाडा वन 
जाता है । इसलिए चतुर गृहिणी इस तरह समझ-वृञ् कर उच करती है कि न उस पर 
कजूसी का कलक लगे, न फिजूलखर्ची का दोप । 
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स्वास्थ्य 
बीमारी परिवार के सुख्ध का कोढ है । घर का एक भी व्यक्ति वीमार हो जाए, 
तो खर्च ग्रौर चिन्ताए दोनो बढ जाती है। यदि कही दुर्भाग्य से वह घर का मालिक हुआ, 
तोघर की ग्रामदनी भी वद हो जाती है ।इसी तरह यदि कही गृहिणी वीमार हो 
जाए, तो घर का सारा प्रत्रध चौपट हो जाता है । इसलिए घर की सुख-शान्ति बनाए 
रखने के लिए घर वालो का तन्दुरुस्त रहना जरूरी है। और तन्दुरस्ती ठीक रखने के 
के लिए और वातो के साथ-साथ नीचे लिखी तीन बातो का ध्यान रखना भी आवश्यक 
हू । 
! खाना साक्ष हो, मगर साफ-सुथरा हो, तो वह हितकर होता है। महा होने 
से हौ कोई खाना अच्छा नही हो जाता । खाने की साधारण चीजे यदि साफ-सुधरे ढुग से 
पकी हुई हो, तो वे तन्दुरुस्‍्ती को ठीक रख सकती है । 


2 खाने के बारे में दूसरी बात यह है कि खाना खानें का समय निश्चित 
होगा चाहिए । माताए अपने बच्चो को जबरन ओर वार-वार खाना खिलाती रहती है। 
इससे बच्चो का स्वास्थ्य विगड जाता है। वे वीमार रहते हे, भर घर वालो के लिए 
दुख का कारण वन जाते है। इसलिए कुशल गृहिणी वच्चोंही को नहीं, वह्कि 
परिवार के सद लोगो को निश्चित समय पर खाना देती है। 

. 3 गृहिणी को यह भी देखना चाहिए कि घर के लोग सोने, जागने और रोजाना 
के रहन-सहन में स्वास्थ्य के नियमो का पालन करे । थोडा ध्यान देने से वच्चो मे ऐसी 
आदत डाली जा सकतो है, जिससे वे स्वास्थ्य के नियमो के पावन्द वन जाए। 


नौकरों की समस्या हु 


ज्यादातर धरो में तोकर नही होते | बिना नौकर के घर चलाना ज्यादा भच्छी 
बात है । इससे किस्ती का मोहताज नहीं रहना पडता और भपने उपर विश्वास वढता 
है ! इसके अलावा जिन घरो में नौकर होते है, वहा वे धर वालो को सुख पहुचाने के . 
पय-साथ दुख भी पहुचा सकते हैं। इसलिए गृहिणी को इतना चतुर होना चाहिए 
कि यदि नोकर हो, तो वह नौकरों से ठीक ढग से काम ले सके | बहुत-से झगडे ठीक 
समय पर काम करने और काम लेने से खत्म हो सकते है। भ्पनी ग्रावश्यकता के 
अनुसार नौकर को सिखा लेना चाहिए । ऐसा करने मे गृहिणी को धीरज और सहानुभूति 
से काम लेना चाहिए । काम ऐसे हग से और प्रेम से लेता चाहिए कि वह्‌ नौकर 
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स्पय परोसा खात्ता 


को खले नही । मिसाल के लिए, यदि घर में वरतन माजने के लिए महरी आती है, तो 
ग्रह जरूरी है कि उसके आने से पहले ही घर के सब लोग खाना खा ले मरी को 
प्रौर भी काम होते हे, इसलिए उसको विठाए नही 2207 चाहिए /.सुद्ंसे. वड़ी बात 
यह है कि नौकर को भी आदमी समझना चाहिए । उससे गलती भी हो सकती है! । 
इसलिए जरा-जरा-सी बात को राई का पहाड नहीं बनाता चाहिए। 


भधुर व्यवहार 


जिस तरह गृहिणी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर वालो की सब 
जहरतें पूरी होती रहे, उसी तरह उसे इस वात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सब 
प्रसन्न रहें । उसे पति भौर बच्चों के दिल वहलाने का विशेष ध्यान रखना चाहिए । 
क्राम-काज और बाहर के झझटो से थका-हारा श्रादमी जब घर आता है, तब उसे स्त्री 
के मबुर व्यवहार भ्रौर मीठी वातों से सुख मिलता है । यदि उस समय भी स्त्री 
अपने काम-धन्धों में ही फसी रहे या आते ही आदमी पर वरस पडे, तो बाहर से मेहनत 
करके आ्राया हुआ आदमी भौर भी परेशान हो जाता है । बार-बार ऐसा होने पर आदमी 
घर से दूर भागते लगता है श्रौर फिर श्रपना समय वहा बिताता है, जहा उस्तको खुभी 
मिलती है। कुछ नादाव स्त्रिया भोजन करते-कराते समय दुनिया-जहान के बखेडे लेकर 
तर जाती हें श्रौर पति का भोजन जहर हो जाता है । गृहिणी को उचित ग्रवसर देख 
कर ही पति से घरेलू कठिताइयो की बात करनी चाहिए । कम-से-कम भोजन करते समय 
सबका प्रसन्न रहना जरूरी है । 
परिवार से ही समाज बनता है। इसलिए यदि परिवार का जीवन सुखी ते 
. होगा, तो पूरे समाज का जीवन भी सुखी न होगा । परिवार में अधिकतर दुख इस कारण 


(2) ऊन को बुनाई 


सं के लिए ऊन की बुनाई जानना श्रावम्थदा है, क्योकि एक तो घर के 
हु हुए अ्ी फाडे इसे घोर विद हे है और हु शुई के दर 


रित्यों यो खाली समय का ग्रच्छा उयबोग हो जाता है. । 


ऊन की बुनाई में नकिसी महंगी मशीन की 
जरूरत पड़ती हैं श्रोर न दूसरे श्रौजारो की । 
बस दो पतनी-पतली सलाइया भ्ौर कुछ ऊन हो, 
तो बाते करते, कथा सनते, या रेल में सफर करते 
हुए भी बनाई हो सकती है । 


(7) 
बच्चों के लिए ऊन नरम होनी चाहिए। बुनाई में मोटी ऊन महीन के मकावले कुछ 
अधिक लगती है। किन्तु उसमे लाभ यह होता है कि मोटी ऊन की पोशाक बहुत 
फेलती है, इसलिए बह जल्दी छोटी नहीं पडती। 


सलाइया कई प्रकार की होती है । लोहे की रमीन श्रौर लचकदार सलाइया 
अच्छी समझी जाती है । सलाई पकड़ने का ढंग यह है कि सलाई का माथा बुनने वाले 
शरौर की शोर हो और उसकी नोक बाहर की ओर । 


ऊन बाजार में गोलेया लच्छियों के रूप में मिलती है । लच्छियो को 
खरीद कर उनके गोले बना लेना चाहिए। गोले बनाते समय ऊन को कभी कस कर 
नही लपेटना चाहिए। इससे ऊन खराब हो जाती है। 


गोले बनाने के वाद सलाई पर पोशाक की चौडाई के अनुसार कम या ज्यादा फन्‍दे 
डाले जाते है | फन्दे दो तरह से डाले जाते है । एक तरह के फन्दे एक ही सलाई पर हाथ से डाले 
जाते है, ग्रौर दूसरी तरह के दोनो सलाइयो की मदद से डाले जाते है । एक सलाई पर चढाए 
गए फक्दे अच्छे रहते है । लगभग एक इच ऊन मे चार अ्रथवा पाच फन्दे पड जाते हे । किसी 
भी तरह से फन्‍्दे डालने के लिए सबसे पहले सलाई पर एक सरकते वाली गाठ का फन्‍्दा 
डालना चाहिए (चित्र स० ) । एक सलाई से फन्‍्दे डालते समय गोले को दाहिने हाथ 
की श्रोर से छोड देना चाहिए । वाए हाथ की भ्रोर जितने फन्दे डालने हो, उसी हिसाब से 
काफी ऊन छोड कर पहला फन्‍्दा डालना चाहिए। (2) 
उसके वादएक सलाई से वाए हाथ की पहली प्रगुली 
पर बाईं ओर को ऊन का एक भाग चढा कर उसे 
बीच की अगुली से दवा लिया जाता है। फिर पहली 
अगली से दाहिनी भ्रोर वची ऊन के नीचे से सलाई 
निकाल कर दाहिने हाथ की, बीच की भ्रगुली से 
सलाई पर ऊन को लपेट लिया जाता है (चित्र स० 2) 


(3) 
(५) 


तथ वाए हाथ की पहली भ्रगृली पर बने हुए ऊन के घेरे को सलाई को लपेट के ऊपर से 
निकाल कर गिराया जाता है भ्रौर ऊत का सिरा खीच लिया जाता है । इस प्रकार दूसरा 
फन्दा बद जाता है (चित्र स० 3 और 4) | इसी तरह जितने फन्‍्दे जरूरी हो, 
सलाई पर उतने फन्दे चढा लिए जाते हे । 

दो सलाइयो की मदद से फन्दे डालने के लिए पहले दोनो हाथो मे, एक-एक सलाई 
लेकर वाए हाथ की सलाई पर सरकने वाली गांठ लगाई जाती है । पर इस ढग से फरदे 


(5) 


(०) 


लगाने में बाई बोर ऊन छोडना भ्रावश्यक नहीं है। 
गठ नंगा कर दाहिते हाथ की सत्ताई को वाए (१) 
हाथ की सलाई दे फर्दे मे डाला जाता है 
पे म० 5] । फिर द्वाहिने हाथ से दाहिनी 
गना> पर ऊन की एक नपेट लेकर (चित्र स० 6)। 
दाहिने हाथ से ही उम्र लपेंट को फर्दे के नीचे से 
निशान पर वाई मलाई पर चढ़ा निया जाता हे 
([मितम० 4) हे 
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तब दाहिने हाथ की सलाई बाहर निकाल कर दाहिने हाथ की तरफ के गोले की श्रोर ऊन 
का थागा सीच लेने से फन्दा पड जाता है। इसी प्रकार चाहे जितने फदे डाले जा सकते 
हू 

फन्दे डालने के वाद फन्दे वाली सलाई को वाएं हाथ में भ्रौर खाली सलाई को दाहिने 
हाथ मे लेकर बुनाई शुरू की जाती है। पहले दाहिने हाथ की सलाई को वाए हाथ की फन्दे 
बाली सलाई के पहले फर्दे के नीचे से नोक द्वारा डाल कर ऊपर की श्रोर निकालते हूं, 
और तथ दाहिने हाथ से ऊन का धागा अपर करके दोनो सलाइयों की नोको के बीच में 
डाल लेते हे। इसके वाद दाहिने हाथ की सलाई से 
बीच मे पड़ी हुईं ऊन को धीरे-से आगे की शोर 
निकाल लेते हे (चित्र सं० 8) । इस प्रकार खाली 
सलाई अथवा दाहिने हाथ की सलाई पर एक नया 
फन्दा पड़ जाता है। तव वाईं सलाई के जिस फन्‍्दे 
में से धागा लेकर दाहिनी सलाई पर नया फन्‍्दा 
बनाया गया था, उस फन्दे को बाईं भ्ोर सलाई से 
उतार लेते हे। इस प्रकार एक-एक करके वाई 
सलाई पर से सभी फर्दे दाहिसी सलाई पर नए- 
नए फन्दे बना कर ले लिए जाते है, और 
अन्त में वाईं सलाई खाली हो जाती है। इसके (9) 
वाद खाली सलाई को दाहिने हाथ में श्रौर 
फन्दों वाली सलाई को वाए हाथ में लेकर पहले की तरह खाली सलाई पर नए फरदे 
बनाए जाते है, भौर बुनाई होती जाती है। बुनते समय इस बात का ध्यान रखना 
चाहिए कि फन्दे न तो बहुत कसे हो, न बहुत ढीले, भौर सव फन्‍्दे एक-से ही कसे या 
ढीले हो । 

ऊपर वताए हुए ढंग को सीधे फत्दे की (») 
बनाई कहते हे । पर बुनाई का एक और ढंग: 
भी है, जिसको उल्टे फन्‍्दों की बुनाई कहते 

(चित्र सं० 9)। झसमें दाहिने हाथ की 
सलाई को वाएं हाथ की सलाई के पहले फन्‍्दे 
में ऊपर से नीचे की ओर डाल कर निकालते 
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हैं। फिर ऊन के धागे को दाहिनी सलाई के ऊपर से लेकर दोनो सलाइयो के बीच मे 

से निकाल कर वाई सलाई के फन्दे वाली ऊन के ऊपर लपेट लेते हे । तव इस लपेट को 

दाहिने हाथ की सलाई द्वारा पुराने फन्‍्दे के वीच से निकाल लेते हे । इस प्रकार दाहिने 

हाथ की सलाई पर एक नया फन्‍्दा वन जाता है। इसके बाद वाई सलाई वाले पुराने 

फन्‍्दे को सरका कर गिरा देते हे । 

बुनाई खत्म हो जाने पर जितने फन्‍्दे रह जाते हे, उन्हे बद करना पडता है, 

नहीं तो धागा खिचते ही बुनाई खुलने लगती है। फन्‍्दे वद करने के लिए पहले एक 

फन्दा बुत लेते हे भौर उसे विना गिराए ही दूसरा फन्दा भी बुन लेते हे। तव वाई सलाई 

से पहले वुने हुए फन्‍्दे को दूसरे पर उतार करनीचे गिर जाने देते हे। इस प्रकार 

दाहिनी सलाई पर एक ही फर्दा रह जाता है।वार-बार ऐसे ही करते रहने 

पर जब वाई ओर की सलाई खाली हो जाती है और दाहिनी पर एक ही फरदा रह 

जाता है, तव ऊन के धागे को दाहिनी सलाई पर बने फन्‍्दे के वीच्र से निकाल कर 
खीच लेते हे, और बुनाई बद हो जाती है (चित्र स० 0 और 7) | 

80७० ब्लाउज भ्रादि के दोनो पल्लो को 

कन्धो पर से जोडने के वाद दोनो शोर के 

फन्दों को एक हाथ बुन कर बुनाई बंद की 

जाती है। मोजें में एडी के पास चौकोर 

बुनाई मे भी ऐसा ही किया जाता है। ऐसा 

करने के लिए बुनी जा रही पोशाक को 


(0) 


(7) 
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दया ॥र झ़नों सोद कर लेना साहिए। फिर दोनों सलाएयो के फन्‍्दे बरावर- 
ग्यझ रग फर मीसरी सता# से एफ फ्दा दोनों सलाउयो से लेकर उन्हें साथ- 
माब इसने जोक सादिए। तब थो गलाथ्यों के फद्दों को बन कर एक फन्‍्दा तीसरी 
सदा पर भा जाए, नव चने दो फन्‍्दे बन लेने चाहिए | इसके बाद पहले फन्दे को बाई 
सताई सी मोह द्वारा दूसरे फरे पर से उत्तार कर गिरा दिया जाता है| इसी प्रकार 
परा-पस्से जए एक फटा रर जाता है, तव ऊन गे । 
भागे है परम शोर फो उस फन्ों में से 
निशांत आर गला भोगीन लिया जाता है भौर 
भागे दो सीच हुर फशा कस दिया जाता 
है [सित्र र5 2) । 

बनमेन्युननेे ऊन का थागा समाप्त हो 
थाने पर दूसरा थागा ऐसे जोड़ना चाहिए 
हु एक तो गाठ देखने में भद्दी न लगे, और 
दसरे धोने में बह दूढें नहीं। इसके लिए 
जिन दो मिरों को जोड़ना होता है, उत्हे कई- 
कई इच तक सम्बाई में चीर लेते है श्रीर दोनो (39) 
धागो की चारो फाकों को एक-दूसरे में मिला कर 
हल्का-सा बट नेंते है । इस प्रकार बटी हुई भौर जुडी हुई ऊन से फिर बुनाई शुरू कर 
बेते है । 

ऊन और सलाइयो को किस्म बदल कर तरह-तरह के नमूने बनाए जा सकते 
है। किन्तु ज्यादातर नमूने बनावट की किस्मों मे फर्क के कारण ही दिखाई देते हे। 
बुनाई के कुछ नमूने ये है। 

वनियाननुमा बुनाई : इसका उपयोग किसी भी पोशाक के बुनने में हो जाता 
है, किन्तु आराम तौर से इसका उपयोग वनियान बनते में ही किया जाता है। वनियाननुमा 
बनाई बहुत आसान होती है। पहली सलाई में दो सीधे भौर दो उल्टे फन्दे बुनतें हें और 
दूसरी सलाई में एक फन्दा विना बुने ही उतार लेते हे।फिर दो सीधे और दो उत्टे 
बनते हैं । फिर तीसरी सलाई मे पहली की तरह भौर चौथी में दूसरी सलाई की तरह 
बनते है। यही क्रम भरन्त तक जारी रहता हैं, भौर त्रीज तेयार हो जाती है। 


(3) (4) 


(चित्र स० 3) । दो ओर से सीधी बुनाई । उसमें एक सलाई पूरी सीधी बन लेते है थौर 

दूसरी उसी तरह पूरी उत्टी । इसी क्रम से बुनाई जारी रहती है। बुनाई सत्म हो 
जाने पर रगीन ऊनी धागे और ऊन काहने दो सुई से बनी हुई चीज पर दोे-छोटे 
फूल काढ़े जा सकते है (चित्र स० 4) । 


लहरदार बुनाई : इसमे पहली सलाई के नौ फन्दे सीधे भ्रौर नी उहटे बुन जेते 
है । शुरू में उल्ही सलाई में एक फर्दा घटाते श्रोर सीधी सलाई में बढातें 
जाते है । प्रत्त में जब एक ग्रोर के पूरे नो फ्दे उल्टे को स्थान पर सीधे या सीधे 
के स्थान पर उल्टे हो जाते है, तव बुनाई के पहले क्रम को उलट देते है। इस तरह उल्दे 
प्रौर सीधे फनदो की लहरे पडती जाती है (चित्र सू० 5)। 


चेद श्रौर गांददार बुनाई : इसमें पहली सलाई में दो-दो फन्टे जोड़ के रुप में 
बुन लेते हे । फिर दूसरी सलाई मे सब फन्‍्दे आगे ऊन करने सीधे बुनते है। यानी 
एक-एक फन्दा जो घटा था, इस वार बढ जाता है। तीसरी सलाई में सीधा बुन डालते 
है। इस तरह गाठ भर छेद वन जाते है । भ्रगर गाठें और छेद टृर्दूर रखने हो, तो इसके 
वाद एक सल्ताई पूरी उल्टी बुन कर तब फिर इस बुनाई को दोहरा लीजिए, या फिर 
तीसरी सलाई मे दोहराइए । यदि दूसरी वार नमूना डालते समय कुछ बदलना चाहे, तो 
“हल कर्दा सादा उतार कर फिर नमूना डाल दे, और फिर तीसरी वार नमूता डालते 
समय पहली वार की तरह विना फन्‍्दा उतारे ही नमूना डाल दें। इस प्रकार खडी 
गाठें और छेद भी वन सकते है (चित्र स० 8) । 


(5) (7७) 
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फलियां डालना : श्रक्सर स्वेटर आदि की बुनाई मे किनारी के रूप मे फलिया 
डाली जाती हे । प्राम तौर से यह बुनाई एक सीधा और एक उल्टा बुन कर तैयार होती 
है। एक सलाई सीधे बुन चुकने पर दूसरी सलाई मे उल्टे बनते जाते है श्रौर वस्त्र की 
लम्बाई के ग्नुसार किनारा (वार) वना लेते है । 

दो उ्टे, दो सीधे अववा तीन या चार उल्ठे-सीधे बुन कर भी फलिया बनाई जा 
सकती है। थदि आठ सीधे और दो उल्टे बुनते जाए, तो भी फलिया सुर्दर पड़ेगी । इसमे 
दूसरी तरफ से सीधे पर सीधा भौर उत्टे पर उल्टा बुनता चाहिए। यदि फलिया खड़ी 
न रख कर टेढ़ी डालनी हों, तो झरठ सलाइया एक ओर पूरी सीधी और दुसरी भ्रोर से 
पूरी उल्टी बुन कर, फिर सीधी तरफ से एक सलाई पूरी उल्टी बुन कर दूसरी भोर से 
पूरी सीधी वुती जाएगी। 

उभरी फलियो की बुनाई का नमूना दो लाइनो मे पढ़ेंगा। 

पहली लाइव मे दो फत्दे उल्टे बुने जाते हे और श्रपती तरफ से ऊन डालते हुए 
एक फन्दा सीधा बुनते है। इसके वाद एक लपेट देकर एक फत्दा और उल्टा बुनते हे 
और दोबारा ऊन अपनी तरफ से डालते हुए एक फन्दा सीधा बुनते है । इसके बाद लपेट 
लेकर दुध्ारा दो फर्दे उल्टे बुनते है । इसी क्रम से बुनते जाते हे । 

दूसरी लाइन में सीधे पर सीधे और उत्टे पर उत्टे बुनते है। नमूने के तीन 
फरदो को एक साथ उल्दा बुत लेते है। उसी तरफ पटूटी पडती है। नमूना डालने 
से पहले और पीछे सलाई के इधर भौर उधर कुछ फन्दे सादे बुन लेते है (चित्र 
संं० 7) | 
चौडी उभरी फलियों के लिए एक फन्‍्दा उल्टा बुन लेते हे। फिर ऊन आगे 
करके नीचे से बीच मे सलाई डाल कर एक फन्दा छोड़ कर दूसरा फत्दा नीचे से सीधा 
बुनते है। फिर पहल। फरदा सीधा भौर उसके बाद एक फर्दा उल्टा बुनते है। 

दुसरी सलाई में पीछेसे सीधे पर सीधा भर उल्दे पर उल्टा बुनते है। बुनाई 
के दोनों फदे उल्टे बनते है और इधर-उधर के सीधे (चित्र सं०8) । 

(77) (78) 


ह नजजखखधथथण था 
| 


| 


॥ 


भा ज्ञान सरोबर 


छेद वाली बुनाई : इसमे पहले तीन फन्दे सीधे बुनते हे ।तब ऊन को अपनी ओर 
करके एक फन्दा विना बुते उतार लेते है । फिर ऊन उपर डालते हुए एक जोडा बुनते 
है। इसके बाद उतारे हुए फन्दे के अन्दर से जोडा बुना हुआ फन्दा उतार लेते हैं । तव अपनी 
तरफ फन्दा करके दोबारा तीन फत्दे सीधे वुनते हे शोर तोन फन्दो में बुनाई का नमूना 
डालते है । दूसरी सलाई पूरी-की-पूरी उल्टी बुनी जाती है। फिर बुनाई को तीसरी सलाई 
में पलट देते हे । दोबारा यही क्रम फिर शुरू होता है। ऊन को पहले अपनी तरफ करके एक 
फन्दा विना बुने उतार लेते हे और ऊन को ऊपर से डालते हुए एक जोडा वुनते हे। इसके 
वाद नए फर्दे को उतारे हुए फर्दे के अन्दर से उत्तारते हे।त्तव भ्रपनी ओर ऊन करके 
तीन सीधे बुनते हे भर तीन फत्दों पर बुनाई का नमूना डालते है। इसी त्रम से बुनते 
चलने है । 

चोटी की बुनाई : इसमे पहले कुछ फन्‍्दे सीधे बुन लेते है और एक उल्टा, 
फिर सामने ऊन करके दूसरा फत्दा नीचे से अन्दर करके सीधा बुनतें हे । इसके वाद 

दशा फन्दा ऊपर से सीधा बुनते हे । इसी :कार सलाई पूरी बुन लो जाती है। 

दूसरी सलाई मे उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा बुचते है । बुनाई के नमूने के 
फ्दो मे से दूसरे फर्दे पीछे, पहले उल्टे वुनिए । फिर पहला फन्दा,भी उल्टा बुनिए। इस 
प्रकार चोटी पडती जाएगी । नमूने के इधर-उधर जितने चाहें, सीधे फन्दे बुन ले (चित्र 
स० 9 औ्रौर 20) स्वेटर बुनने के लिए जरूरत के अवुसार फन्‍्दे डाल लीजिए । स्वेटर 
के भाकार के अनुसार ढेढ इच से चार इच तक का किनारा बुना जाता है। किनारा 
बुन लेते पर ज़रूरत के अनुसार दो-दो फन्दे दोनो ओर वढाए जा सकते हैं। भ्रव जैसा 
भी स्वेटर बनाना हो, नमूना डाल कर वना लें। बच्चों के लिए जालीदार बुनाई नही 
करनी चाहिए। स्वेटर सदा नीचे से ही शुरू करना चाहिए। बगल से नीचे स्वेटर की 
जितनी लम्बाई रखनी है, उतनी बुन कर दोनो भोर से पहले चार, फिर तीन, फिर भगली 
मलाई मे दो फर्दे घटा देने चाहिए। मर्दों के स्वेटरो में तीन, दो और एक के हिसाव 
कह जा सकते है। गले की काट भी लगभग वगल की काट के साथ ही शुरू 

होती है। तिकोना गला वनाने के लिए बगल घटा चुकते पर सारे फन्दो के ठीक बीच से 


(१9) (20) 


नारी-तोगा के 


एक फन्दा घ्टा दे । अब तीत सलाई छोड कर दो-तीन वार दोनो शोर से एक-एक फन्‍्दा 
घटाने का क्रम रखे । बाद में सलाइयो का अन्तर कुछ प्रधिक करके घर घटाते जाइए । 
कन्धे जितने रखने हो, उतने ही फन्दे दोनो श्रौरवचा कर वगल की काट पूरी कर लीजिए। 
इसी प्रकार स्वेटर के भ्रागे-पीछे के भाग वुन कर उन्हें कन्धो पर से जोड दीजिए। अ्रव गले 
तथा बगनो के फन्‍्दे उठा कर कसे हाथ से एक सीधा, एक उल्टा करके लगभग पौन इच की 
पट्टी बुन कर कस कर बंद कर दीजिए। स्वेटर को दोनों ओर से जोड दीजिए। यदि गला 
चौकोर करना हो, तो जितने फन्दे घटाने हो, वे सद एक ही बार मे घटा दीजिए, किन्तु 
उस अवस्था में वगल की काट आ्राधी बुत चुकने पर ही गला घटाया जाता है। अधिकतर 
महिलाओं को स्वेटर ही बुनना होता है। ब्लाउज वतताने के लिए अगले भाग को दो हिस्सो 
में बना जा सकता है भर सामने पटूटी बुत कर चटपट बटन लगा कर उत्तके ऊपर फंसी 
बटन लगाए जा सकते हे। भागे से खुला रखने पर पहनने में सुविधा होती है। पूरी वाह 
का स्वेटर या ब्लाउज बनाना हो, तो वाहे अलग से वना कर जोडी जा सकती है । बाहो 
का आरम्त कलाई से होता है। वहा कितारा वना चुकने के वाद धीरे-धीरे फ्दे वढाए 
जाते है श्रोर वगल के भाग तक आकर वगल की काट की तरह ही घटा देते हे । बिना वाहो 
के स्वेटर की वगल कुछ ज्यादा रहती है भौर पूरी वाहो के स्वेटर की कुछ कम होती है। 

आधी बाहों के ब्लाउज मे कुहनी के ऊपर से वाह वुती जाती है । 


तारी-लोक 





(3) कढ़ाई का काम 


सः का काम जानना सबके लिए एकन्सा जरूरी है। प्राजकल मगीनो द्वारा सिलाई 
८५ की जाती है, फिर भी सूई का एक अपना स्थान है । पेवन्द लगाने मे, कपडो की 
मरम्मत करने में, काज, बटन, रफू, कच्ची तथा पक्की तुरपाई, जरी, चिकने, 
कढ़ाई, इत्यादि मे सूई की ही मदद लेनी पड़ती है। मगीनो का प्रचार होते हुए भी हाथ 


नम शान सरोवर 


की सिलाई और जरी के कामों की कदर कम नही है। ब्लाउज के गले पर, सामने की 
पटुटी लगाने तथा साड़ी की किनारी झ्रादि में जहा मीन द्वारा ठीक तर्क से तुस्पाई 
नहीं की जा सकती, वहा सूई का प्रयोग करना पटता है। सूई में रगीन ठोरे ढाल कर 
अच्छे-से-अच्छे कपडो पर बडी सुन्दर कढाई की जाती हे | इसके अलावा चुन्नी, पोत 
भर मोतियो का वढिया काम भी सूई से हो किया जा सकता है। 


कढ़ाई में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कढ़ाई का नमूना कपट़े के अनुसार 
ही हो। छोटे रुमाल पर बहुत वडा फूल भर पलग की चादर पर छोटे फूल नही लचेगे। 
यह भी देखना ग्रावश्यक है कि जिस रग के कपड़े पर कढाई की जा रही है, उस पर कढाई 
में इस्तेमाल किए जाने वाले रग फवते है या नही । कढाई में पक्के रगो के डोरो का उपयोग 
करना चाहिए । कढ़ाई करते समय सूई में इतना लम्बा धागा नही डालना चाहिए फि 
धागे में गाठे पड़ जाए। यह काम वहुत ही से हुए हाथो से होना चाहिए । कढ़ाई न 
तो बहुत ढोली हो, न वहुत कसी । इससे घुलने में श्रासानी होती है, शोर कढ़ाई 
खराब भी नहीं होने पाती । जब तक खूब अभ्यास न हो, फ्रेम पर कपड़ा चढाए बिना 
कढ़ाई नहीं करनी चाहिए । सूई पकडते समय अगूठा नीचे भौर अगुलियां ऊपर रखना 
सही तरीका है और सबसे जरूरी है काढने की जगह पर काफी रोशनी का होना, 
नही तो भ्राखे ख़राब हो जाने का भदेशा रहता है । 


कहाई के लिए बुध टाको का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत-ये नमूने सीधे टांके 
यावी सूई से थोडी-थोडी जगह छोड कर टाके लगाने सें वन जाते है, लेकिन कुछ नमूनो 
में लगातार एक तरकीब में धागे द्वारा किसी फूल की पखुडी अ्रथवा पत्ती को भरना होता 
है ! इसे सैटीन टाका कहते है (चित्र स० 2 व ः 


(2) 


(/:) (23) (24) 

जजार के नरद् ठोक लगा कर भी किनारे आ्रादि बनाए जाते हूं (चित्र स० 22) 
सू« द्वारा शम त्म से मास्णार दा लगाने पर एक सुन्दर नमून्ता बन जाता है (चित्र 
से 29) तिस्छें दा और बिल्कुल पास-गास बारीक टाके लगा कर भी कढाई की 
दानी है (चित्र मर 24) 

दांऊे लगाने के लिए सुई पर थांगे के लगभग श्राठ-दस फेरे देकर सई को 
ग्न्शज से तमिक दूर रखें, उतना कि लपेट कपडे के ऊपर रह जाएं श्रौर जितना चाहिए 
उनमे न तो ज्यादा जगह पिरे ग्रोर न कम । फिर होशियारी से सुई को कपडे के नीचे 
क्री ओर निकाल लिया जाए। धागे के ऊपरी भाग की आखिरी लपेट पर टाका लगा 
दिय्रा जाए। उस तरह गुलाब के श्रन्दर फूल बन सकते है। फिर उनके भ्रासपास भराव- 
दारठाको से पत्तिया श्रादि बनाई जा सकती है (चित्र सं० 25) । 

सू5 को एक जगह कपडे पर ऊपर की ओर निकाल लिया जाए। उसके ्रागे भ्रढा- 
कार बागे बना कर फिर उसी स्थान पर सूई ऊपर से नीचे डाली जाए। धागे के भ्रद्यकार 
सिरे को, सूई से नीचे निकाल कर तथा धागे को वीच मे लेकर अपर से नीचे ले जाकर टाक 
दिया जाए। इस तरह भी कढाई के सुन्दर नमूने वताए जा सकते हे (चित्र स० 26) । 


(25) (20) 


बटन को काज बनाने में जिस टाके का 
इस्तेमाल किया जाता है, वह भी कढाई में 
काम ग्राता है (चित्र स्र० 27) । 


(27) (28) 


यदि बारीक कपड़े पर 
रगीत धागे से निचली ग्रोर से 
कढाई की जाए अथवा पेंसिल 
से सीचे हुए चित्र के भागो को 
भरा जाए, तो उसको छात्र 
सीधी और बहुत युन्दर दिखाई 
देती है। 'स़॒ प्रकार का काम 
इस्तिरी करने मे ठीक रहता 
है। इसे छाया-कार्य कहते हे 
(चित्र स० 28) । 


जिस रग का कपडा हो, 
उसी रण के धागे से जाली 
अथवा गुर्री वता कर जो काम , 
किया जाता है, उसे चिकन का .' 
काम कहते है । लखनऊ की यह 
कला दूर-दूर तक प्रसिद्ध है 
(चित्र स० 29) | 


(29) 


नारी-लोक इ8 


सफेद या रगीन जाली पर सफेद अथवा रंगीन धागों से सहज ही सुन्दर नमूने बनाए 
जा सकते है । यह काम वड़ी जल्दी होता है । दूसरी सभी कढाइयो में पहले कपडे पर पेसिल 
से तमूना वनाना पढ़ता है या कार्वन पेपर आदि रख कर नमूने को उतारना पडता है! 
लेकिन जाली पर क्रासस्टिच और तारकशी के काम में केवल धागे गिन कर सरलता से 
काम हो जाता है (चित्र स० 30) । कपडे पर धागे गिन कर ठीक एक-दूसरे को काटते 
हुए दो धागे बनाने को क्रास कहते है । इन्ही ऋसो (अथवा काटो) का पूरा तमूना बनाना 
ऋ्रासस्टिच का काम कहलाता है (चित्र स० 3) । 


(30) 


र्‌ 0 
कपडे से धागे गिन कर धागे निकाल लेते है । फिर उसमे खाली हुई जगह के खडे 
धागो को लेकर जो कढाई की जाती है, उसे तारकशी या बीडिग कहते है । प्राय मेजपोश 
था रुमाल आदि के किनारो पर या जहा कही भी कपडे का किनारा मोडा जाए, वीडिय बड़ी 
सुन्दर लगती है । इसके वाद कई तरह के नमूने होते है (चित्र स० 32) । वीडिग के 
पलावा भी धागे निकाल कर तरह-तरह के काम किए जाते है । इसके लिए कभी पढे ग्रौर 
और कभी खडे धागे निकाले जाते हूँ (चित्र स० 33) । 


(32) (39) 


गाने गंगेथर 
352 


बस्मो की कोई रादि पर सर से 
साधारण टाई लगा झर शानर आदि बनाई 
जाती है । बढ तर बटन सुरार लगती हे । 
(बित्र स० 34) । बोठीी मेहतस से बटन, 
काज,पट़ी, चाय के बरतने हे गिलाफ, सरादि सर 
की सहायता से एर वर बनाए जा साले है। 
निराफ में सारे तरफ दूसरे कपगे की 
मंगजी या गोद लगा कर उसे युद्धर श्रौर 
मजबूत बनाया जा साता है। मेजपोश शरद 
भी सी ढग से बनाए जा सासे है 
फ्राक अथवा तवाठय में चून्नट पालने 
के लिए स्मोिंग का काम पिय्या जाता है । 
उस काम के लिए पहले यह ग्न्दाज कर सेना 
(34) ५ 
चाहिए कि फितना बड़ा कम करना है । 
उतने कपड़े की छोटी-छोटी चुश्टे सुई से वा लेती चाहिए । हर लाइन का धागा एक और 
छोडते जाना चाहिए । फिर जितनी चौडाई में काम करना हो, उतनी जगह में दोरे (कन्चे 
टाके) डाल कर उन सबके सिरो की ओर वाव लेना चाहिए, ताकि वे निकल ने सके । 
फिर एक-एक लाइन को लेकर उनमे शुरू सेसूई ऊपर-नीचे करते हुए टाके सगाने चाहिए। 
धीरे-धीरे नमूना डालना चाहिए । पूरा नमूना वन जाने पर कच्चे धागो के सिरो की गाठ 
खोल कर गाठो की ओर से उन्हे सीच कर भ्रलग कर देना चाहिए। उस तरह सुन्दर नमूदा 
बन जाएगा । 
रो के ठोक चुनाव से तरह-तरह की कढाई की जा सकती है । बढ़ाई 
का काम्र घीरज और सहूलियत से करना चाहिए और यह ध्यान में रखना चाहिए 
कि काम सुधडता से हो। गाठे ठीक लगानी चाहिए और घागो को तोड कर इधर-उधर 


लटकते हुए नही छोड देना चाहिए । बचे हुए सिरो को सिलाई 


कं ई या कढाई के भीतर ही खपा 
देना चाहिए, ताकि कढाई पीछे से भी गंदी और बेहगी न दिलाई दे । 
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